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सवत्‌ १९६४ में दयानन्द महाविद्यालय, लाहौर से(सेने /बी० ए० परीक्षा 
उत्तीर्ण की । तत्यहचात्‌ तीन वर्ष पर्यन्त इतस्तत सस्क्ृत तथा श्रायुर्वेद का 
अध्ययन करता रहा। इस अन्तर से गाजियाबाद मे श्री श्रानन्द स्वामी जी के 
सहवास से आयुर्वेद से अ्भिरुचि होगई । फलत, सबत्‌ १९६९७ में लाहौर पहुँच 
दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज मे प्रविष्ट हुआ । बी० ए० के दितो से लाहौर के 
प्रसिद्ध अनुसन्धान-कर्ता तथा सस्कृत-विद्या के असाधारण ज्ञाता श्री पण्डित 
भगवद्त्तजी से समय-सप्तय पर सत्संग करता था। संबत्‌ २००१ से उनका 
सपक॑ अधिक बढा। उन्होंने आयुर्वेद का इतिहास लिखने की प्रेरणा को। 
तब से इस विषय की थोडी-थोडी सामग्री एकत्रित करता रहा। श्री पण्द्रित 
भगवद्तत्त जी ने अपने वर्षो के अध्ययतत की फलरूपी सामग्री अत्यन्त उदारता 
से मुझे सौंप दी । 

उन्ही दिनो आयुध्द के स्तम्भ वेद्यवर श्री यादवजी ने मुम्बई से ४१२।४४ 
को पण्डित भगवद्धत्त जी को एक पत्र लिखा । 

उसमे लिखा था-- 

आपको सेवा मे पचास रुपये मनिश्नार्डर से आयुर्वेद के इतिहास के मुद्रण 
कार्य में सहायतार्थ भेजे थे | इति । 

पण्डित जी को श्रन्य स्थानों से भी इस काम के लिए पत्र श्राते थे | में इस 
कास में लगा रहा। सन्‌ १६४७ में भारत के विभाजन के कारण मेरी सब 
सम्पत्ति और मेरे सब ग्रन्थ पाकिस्तान मे नष्ठ हो गए। सन्‌ १६४७ के 
ग्रक्तुबर मे से शिमला में स्थिर हो गया । वही सद्‌ १६४८ के श्रन्त से मने 
इस कार्य को पुनः आरम्भ किया । 

मेरे से पूर्व के एवद्विपययक लेखक--इस सहान्‌ काम्त के लिए श्रपने से 
पुर्व॑ के एतद्विविथक लेखको के ग्रन्थों का अध्ययन श्राववयक था। अ्रतः उनके 
ग्रन्थों का मेने पाठ किया। उनमें से प्रधान लेखकों और उनकी कृतियों के नाम 
निम्नलिखित है - 

१ क्रास के डा० पासिर कारडियर के लेख, युर्नेल एशियाटीक में, सन्‌ 

१९०१ से आगे | 


की 


१० 


११. 


हो 


१३, 


१४. 


( $॥ ) 


, जर्मनी के डा० जूलिश्नस जालि का ग्रन्थ १(६०ांटा0, सन्‌ १६०१ ॥_ 
: बंगाल के श्री प्रफूल्लचन्द्र रे की हिस्टरी श्राफ हिन्दू कमिस्टरी, सन्‌ 


१९०२ में प्रकाशित । 

हंगलेड के डा० रुडल्फ हनेलि का लेख--सुश्नुत के टीकाकार, रायल 
एशियाटिक सो० के जर्नेल सन्‌ १९६०६ में मुद्रित] तथा श्रास्टिआ- 
लोजि ग्रन्थ, सन्‌ १६९०७ में मद्वित । 


. बंगालो विद्वान्‌ श्री गरिखनाथ जी की हिस्टरी श्राफ इण्डियन सैडि- 


सिन, तीन भागों से, सन्‌ १६२३, १६२६, तथा १६२६ | 
नेपाल देदास्थ श्री राजगुरु हेमराज जी लिखित, काइ्यप सहिता का 
उपोद्धात, सन्‌ १६४८ 


महाराष्ट्र बच श्री हरिशास्त्री पराडकर लिखित, आ्॒ष्ठाग-हृदय_ को 


भूमिका, सन्‌ १६३६ ) 


 पंजाबान्तर्गंत लाहौर-निवासी श्री हरिदत्त शास्त्री लिखित चरक- 


संहिता, प्रथम भाग, द्वितीयावत्ति की भूमिका, सन्‌ १६९४० । 


» सुम्बई-निवासी, श्री यादव शर्मा जी की चुरकसहिता, ततीयावत्ति 





की भूमिका, सन्‌ १६४१। 

वगदेशीय श्री दिनेशचन्द भट्टाचार्य जी का लेख-..४९:७७ [.। ५४७७७ [07 
07 ४0 ए5द [00 00५/९, इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली, 
भाग ३३, जून १९४७ में मुद्रित । 

मुम्बई-स्थित श्री महेद्रनाथ कृत श्रायुवेंब का संक्षिप्त इतिहास, सन्‌ 
१६४८ में प्रकाशित । 

जमेन-देशीय, भ्रमरीका-यूनाइटिड स्टेंट्स-विनिर्गत श्री हैनरी आर० 
सिम्मर कृत - [00५ (८०००, बाल्टीमोर, सन्‌ १६४८। 
फ्रांस देशवासी श्री जोन फिलिश्रोजड कृत, [,8 [005८6476 
(49850 06 ]2७ 7,2 (४०८॥७ :9990प6 72० /.0 :/४०7076 [00677% सन्‌ १६४६। 
श्री रघुवीर शरण बेच कृत, धन्वन्तरि परिचय, सन्‌ १६९५०। 


इन में से कारडियर (१), जालि (२) हनेति (४) और सिम्मर (१२) 
लगभग एक ही प्रकार के ऐतिहासिक तिथि-क्रम को मानते है। हर्तलि का 
यत्न बहुत भ्रधिक है, पर तिथि-क्रम के समझने में वह स्वथा अ्रतफल रहा है। 
श्री प्रफुल्लचन्द्र रे (३) जी का यत्न बहुत स्तुत्य है, पर उन्तका स्वीकृत तिथि- 
क्रम भी प्रायः अशुद्ध है। श्री गिरिद्बनाथ (५) जी का परिश्रम महान्‌ है। 
यवि वे बेद के सामान्य-नामों का इतिहास के नामों से सम्मिश्रण न करते, तो 


० २ 0 


उनके परिणाम सत्य के अ्रधिक निकट होते । श्रगला यत्न श्री राजगुरु हेमराज 
(६) जी का है। राजगुरु जी ने अ्रसाधारणा पाण्डित्य का परिचय दिया है । 
उन के प्राय निष्कर्ष सत्य और युक्त है । उतकी सेवा सहुतो हैँ। पराडकर 
(७) जी का संक्षिप्त लेख भी उपादेय है। उनन्‍्हो ने आरायुवेद के श्रष्ठाज्भ- 
विभाग के ग्रंथकारो का जो वर्गोकरण लिखा है, वह यदि सप्रमाण होता तो 
वास्तविक सहत््व का होता । वाग्भट-विययक उन का मत सर्वेथा प्रह्मस्त है । 
पण्डित हरिदतत (८) जी का छोटा लेख भो उपयोगी है। श्री यादव दर्मा 
(६) जी की आयुर्वेद के प्रति सेवा का वर्णान अ्रसम्भ्व है। उन्होने अनेक 
पाइचात्य-कल्पित सतो का सहेतुक खण्डन किया है। श्री दिनेशचन्द्र (१०) जी 
का लेख श्रति उपादेय है, पर वार्सभट आदि के तिथि-क्रम-विषय में उनके 
विचार निराधार है। श्री महेनख्द्नताथ (११) जी का ग्रंथ अच्छा संग्रह है । भरी 
सिम्मर (१२) पछचात्यो मे अकेला व्यक्ति है, जिस ने श्रायबेंद के श्रध्ययन 
में सहानुभूति प्रकट की है, पर साईथोलोजि के भूत ने उस के सारे परिश्रम 
पर मद्‌टी डाल दी है। श्री फिलिश्रोजड (१३) जो ने झ्रभी परिश्रम आरम्भ 
किया है । यदि वे पाइचात्य पक्षपातों को त्याग सके, तो उन के भविष्य के 
लेख मुल्यवान हो सकते है । श्री रघुवीर शरण (१४) जी का ग्रंथ बहुत श्रेष्ठ 
है । उन्हो ने यर्थेष्ठ सामग्री पण्डित भगवच्धत्त जी के ग्रन्थों से लो है, पर दो- 
एक स्थानों पर उनका लेख सर्वथा संललिक हैं। काल-क्रम का रपष्ट चित्र वे नहीं 
खींच सके । धन्वस्तरि अनेक थे, उनका यह पक्ष बहुत अस्पष्ट रहा है। भस्तु | 
इतने महानुभावो के ग्रन्थों का पर्यालोचन, उपलब्ध ग्रायर्वेदीय सम्पुरां 
ग्रन्‍्थो का पाठ तथा पुर्वेवर्ती लेखकों की भूलो का 9रद्शेन करके यह इतिहास 
लिखा गया है। श्रा्थं इतिहास सम्मत काल-क्रम का स्पष्ट चित्र इसस 
प्रथमवार उपस्थित होता है । 
इस तिथि-क्रम की आधारशिला श्री पण्डित भगवद्तत्त जी के वंदिक 
वाड भय का इतिहास, तोन भाग, भारतवर्ष का इतिहास तथा भारतवर्ष का 
बहुद इतिहास प्रथम भाग हे । पक्षपाती पाइचात्य लेखको के विचारो से आवृत 
वर्तमान अन्धकारमय भारत से ये ग्रन्थ है, जो यथार्थ भारतीय इतिहास को 
स्पष्ट कर रहे हैं । मेरे श्रध्ययन ने उनका तथ्य भेरे मन पर अधिकाधिक प्रका- 
शित कर दिया है । 
ग्रायरवेंद एक महान विज्ञान हैँ। ऐलोपैथी श्रादि श्रधरे-विज्ञान इसके 
समीप भी नही पहुँच पाए। आयुर्वेद की इस महत्ता को में इस इतिहास सें 
प्रकट नही कर सका। स्थानाभाव इसका सुक्य कारण हुँ। इस इतिहास में 


( ८ ) 


संक्षिप्त रूप से तिथि-क्रम ही श्रधिक स्पष्ठ किया गया है। यह तिथि-क्रम इति- 
हास का एकमात्र आधार है। शअ्रतः इसे शुद्ध रूप में रवने का मेरा पर्यास 
है । तिथि-क्रम को ठीक समभने के लिए आप्रायुवेंद के संग्रह-प्रन्थो के लेखकों 
तथा टीकाकारों के यथार्थ काल का समझता अत्यावद्यक है। श्री पण्डित 
भगवद्तत्त जी ने इस विषय पर एक सक्षिप्त लेख भा० ब॒० इ०, प्रथम भाग, 
पृ० ३१७, १८ पर किया हैं। सेने उसका परिवर्धित रूप इस इतिहास के 
अ्रन्तिस भ्रध्याय के पश्चात्‌ परिशिष्ट रूप में लिखा है । उसकी विशेष व्याख्या 
इस भ्रन्थ के द्वितीय भाग में करूँगा | 

श्रायवेंद का इतिहास भारतीय ऋषियों का इतिहास है । इसकी छठा इस 
पुस्तक में सिलेगी | प्रत्येक ऋषि कितने विषयों का पारगत पण्डित था, वह 
कितना दीघेजीवो हुआ, यह इस ग्रन्थ से ज्ञात हो जाएगा। उन परम-पुनीत 
ऋषियो को पादचात्य लेखकों ने श्रसत्य-चक्‍्ता और श्रल्पज्ञानी ठहराया था, 
इसका ज्वलन्त निराकरण इस पुस्तक में है । विकासमत की निराधारता और 
श्रादि से सारे ज्ञान की पूर्णाता का सिद्धान्त इस ग्रन्थ से ससक में झाएगा। वेद, 
ब्राह्मण ग्रन्थ, रामायण, महाभारत, पुराण और अनेक सस्क्ृत प्रन्‍्थों के प्रभाणो 
से यह पुस्तक श्रलंकृत है । पूरा आनन्द लेने वालों को उन ग्रन्थों का यथार्थ 
ज्ञान उपलब्ध करना चाहिए | तदर्थ सैंस्कूत विद्या का गम्भीर परिचय शअ्रभीष्ट 
है। भ्रायुवेंद का ज्ञान भी सस्कृत-विद्या के बिना नहीं हो सकता । तथापि मेने 
इस सब सामग्री को हिन्दी भाषा में कर देनें का कठिन काम किया हैं। 

चिकित्सा के काम में सलग्न रहने के कारण से इस कास को शबनेः शने 
कर रहा हूँ। यह ग्रन्थ इतना शीघ्र न छप सकता, यदि मेरी धर्मपुत्ती पण्डिता 
सूनृता शास्त्री, बी० ए० इसकी प्रेस कापी प्रस्तुत न कर देती । उन्होंने मेरी 
सारी सामग्री को क्रम देकर पुस्तकाकार बना दिया ओर ग्रन्थ मे उदृधृत सब 
प्रमाण मूल पुस्तकों से मिला लिए । 

आशा है इस ग्रन्थ के पाठ से आयुर्वेद के विद्याथियो को पर्याप्प लाभ 
और उनके हृदय में झ्रायुवेंद से गहरी गवेषणा करने का उत्साह उत्पन्न होगा। 

जिन महानुभावो के ग्रन्थों से मे लाभ उठाया है, उन सबका में धन्य- 
वाद करता हूँ। आदरणीय पडित भगवद्दत्त जी के प्रति में विशेष कृतज्ञ हैँ। 
उनकी प्रेरणा, सहायता और उत्साहु-प्रदान के बिना यह ग्रन्थ कभी पूर्ण न हो 
सकता । श्री पण्डित देशराज शास्त्री, एम०ए० पुस्तकाध्यक्ष, आकिग्रोलोजिकल 
लाएब्र री, देहुली का भी हादिक धन्यवाद हैं। इनकी कृपा से उपयोगी प्रन्थ 
यथा समय उपलब्ध होते रहे है । 

शिमला, जुलाई ३१, १६५२ सन्‌ कविराज सुरसचन्द्र 


अथ 
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प्रथम अध्याय 


नमस्कार प्रयोजन तथा वर्तेमान सृष्टिचक्र का आरम्भ 


लमस्कार--सर्वेज्ञानमय स्वयभू ब्रह्म, दक्ष प्रजापति, देवभिषक्‌ अधिविनि- 
कुमार, अमरगुरु इन्द्र, भगवान्‌ कद्यप, वसिष्ठ, अ्त्रि, भुगु, धन्वन्तरि, भरद्वाज 
तथा पुनर्वंसु आत्रेय श्रादि महषियो और विज्ञान के श्रपरिमित भण्डारो को 
भक्तिपुर सर कोटि कोटि नमस्कार है, जिनकी महती कृपा और अपार दया 
से ससार को आयु प्रदान करने वाला झ्रायुवेंद का शाइवत और परम निर्मल 
ज्ञान उपलब्ध हुआ । 

प्रयोजन--पुण्यभूमि भारत में गत अनेक झाताब्दियो में राजाश्रय के 
अभाव से श्रायुवेंद रूपी जो अमृत ज्ञान हास को प्राप्त हुआ है, उसके पुनरुद्धार, 
तथा संसार में झायुवेंद के अलौकिक ओर स्वत सिद्ध तथ्यो के प्रचार, श्रपिच 
परद्चिम के कतिपय अल्प-सस्क्ृतविद्या-विद्य जर्मन, फ्रेज्च, अ्ग्नेज और श्रमरीकी 
ग्रादि लेखको द्वारा प्रसारित बहुविधा भ्रान्तियो के उन्मूलन तथा पुरातन 
आाचार्यों के सत्य काल-प्रदशेन के निमित्त यह हमारा प्रबन्ध है । 

खंवर्तकारिन और जलप्लावन--इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कई 
वार हो चुकी है। गत सृष्टि के श्रन्त मे सवतंकारिनि के श्रभाव से सम्पूर्ण 
पशु, पक्षी और वनस्पति आदि दग्घ हो गए । पृथ्वी का जल ताप के अत्यधिक 
होने से धृम्राकार होकर श्राकाश में लीन हो गया। इस भयकर श्रग्निदाह के 
पदचात्‌ आँधियाँ आई । वायु का प्रकोप शअ्रत्यन्त बढा । तब कई मास तक 
धारासार वर्षा हुई | पृथ्वी जल-निमग्न हो गई । 

आये शास्त्र ओर मानव स्ृष्टि--पृथ्वी की पूर्वोक्त दशा केवल आयें 
शास्त्रों में वणित हैँ। यह वृत्त तथा इसके पदचाब मानव के पुन प्रादुर्भाव का 
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सत्य इतिहास यूवितियुक्त है, ओर आत्मसत्ता पर श्राश्वित है । इस विषय में बेद 
झोर सम्पूर्ण झ्रायेशासत्र का ऐकमत्य है। निर्मल ज्ञान से ओतन-प्रोत आये 
शास्त्र के आधार पर इसका उल्लेख आगे होगा । 

डार्विन आदि पाश्चात्यो का विकासमत--अश्रात्मा के अस्तित्व में सशय- 
शील, आत्मस्वरूप से सर्वथा अनभिज्न तथा ग्रात्मवेभव से अ्रपरिचित इज लैण्ड- 
देशोत्पन्न डाबिन ने प्रारिएयों आदि में कतिपय सादृइ्यों के आधार पर एक मत 
चलाया कि सृष्टि में मनुष्य का प्रादुर्भाव विकासमत के अनुसार हुआ । पहले 
अ्रति सूक्ष्मकाय प्रागगी उपजे । तदन्‌ कालान्तर में परिवत्तेन होते होते प्राणियों 
की अ्रनेक जातियाँ बनी । एक जाति के प्राणियों से दूसरी जाति के प्राशियो 
का उद्गम हो गया। इस प्रकार परिवत्तेन के फलरवरूप अ्रन्त में मनुष्य का 
प्रादुर्भाव हुश्ना । मनुष्य पर पहुँच कर जाति परिवत्तंन सदा के लिए रुक गया । 
योरुप का यह मत स्थूल दृष्टि से रोचक द्वोता हुआ भी यूक्तित तथा प्रमाण 
विरुद्ध है। श्रादि में चेतन की इच्छा के बिना जह़ प्रकृति का सजीव होना 
प्रसम्भव है । पुरुष तथा प्रकृति पर आश्रित साख्य-सिद्धान्त पूर्ण प्रशस्त तथा 
सत्य तक पर आश्रित है | साम्य आदि सम्पूर्ण जारत्रो में महदादि तथा पठ्म्चभूत- 
विशेषान्त सृष्टि का वर्णन मिलता है। पुरुषाधिष्ठित महान्‌ से समस्त जड़ 
विकृति बनी । तब प्राणी-सृष्टि हुई। उसके मूल तत्त्व के विषय में श्री० प० 
भगवद्दत्त जी द्वारा रचित भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, भाग प्रथम पृ० ५५-६० 
पर डाविन मत की तकं-विरुद्धता का सक्षिप्त वर्णन द्रष्टव्य है । 

आप सिद्धान्त--विकास मत मे प्रकृति और उसके सत्व, रजस, तम 
गुणों का ग्रणुमात्र उल्लेख नहीं । इन गुणों के बिना मनुष्य के क्रोध आदि का 
यत्‌किड्चित्‌ू विश्लेषण नहीं हो सकता ।* पारचात्य मनोविज्ञान 
(05५०7०१02४9) के ग्रव्थ इसी कारण अधूरे हे । 

महामूनि चरक ने चरकसहिता, सूत्रस्थान में लिखा है--नांकुरो- 
त्पत्तिरब्रीजातू ।* कमंसरश फल । वान्यसमा न दीजाड़  अन्यस्यो बीजाद अन्यस्थो- 
व्पत्ति; । ११॥३२ ।। ।] बं। खत्उन 


१ कामक्रोघों मनस्तापों लोभो मोदहर्तथामरुषा । 
प्रतृद्दध परिवधन्ते रजस्थयेतानि सवंश: ॥ 
अनुशासनपर्वच २४४।१ ९॥ 
२, तुलना करो, चरक, शारीर० ३ । १९ ॥ 
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अर्थात्‌ नही भ्रकुर की उत्पत्ति विना बीज से । कर्म के सदश फल होता 
है । नही अ्रन्थ के बीज से अ्रन्य की उत्पत्ति । 
इससे ज्ञात होता है कि ऋषि लोग डाबविन के जाति-परिवत्तेन के मत को 
अवेज्ञानिक समभते थे। इसी भाव से न्याय श्ञास्त्र में महान्‌ वैज्ञानिक 
गौतम मुनि लिखते हे--- 
समानप्रसवात्मिका जाति; ।२२।७१॥ 
ग्र्थात्‌-- जाति वही है जिससे श्रागे तद्रप समान प्रकार की परम्परा चले। 
चतुर्विधाः प्रजा:--इस भूतल पर सम्पूर्ण प्राणियों का जो वैज्ञानिक 
विभाग प्राय शास्त्रकारो ने किया है वेसा अन्यत्र नही मिलता। यह विभाग 
चार प्रकार का है--- 
चतुविध॑ ग्रजाजात॑ निदृहत्याशु तेजसा | 
जराय्वण्डस्वेदजातमुद्धिज्ज॑ स नराधिप ॥ 
शान्तिपव ३१७ ॥ 
आ्रायुवेंद शास्त्रों मे भी इसी विभाग की मान्यता है-- 
भूतानां चतुर्विधा योनिर्भवति । जराय्वण्डस्वेदोड्धिद:। तासां खलु 
चतसरणामपि योनीनामेकैका योनि: अपरिसंख्येयमेदा भवति । मूताना- 
माकृतिविशेषपरिसंस्येयत्वात्‌ ॥ चरक सं० शारीर स्थान र।२३ ॥ 
अर्थात्‌--इन चारो जातियो में एक-एक जाति प्रपरिसंख्येय. भेद वाली 
हो जाती है । 
वायूपुराण भी इसी वैज्ञानिक वर्गीकरण का संकेत करता हे-- 
ततः प्रवृत्तो दत्तस्तु प्रजा: स्नष्टु' चतुविधा: ' 
जरायुजाण्डजाश्चेवउद्धिज्जा: स्वेद्जास्तथा ॥ 
दश वर्ष सहस्राणि तप्त्वा घोर महत्तपः। 
संभावितों योगबलैरणिमाद विशेषतः" ॥६५१२२, ११५३॥ 


नल 


१. देवल घमसूत्र मे अणिमा का क्षत्षण--- 
तेषामणिमा-महिमा-लघिमास्त्रयदः शारीराः। ' तन्न स्वशरीरत्व- 
मणिमा । अशुभावात्‌ सूक्ष्माण्यप्याविशति । कृत्यकल्पतरु, मोक्ष- 
काय्ड, पू० २१६। 
परसयोगी भगवान्‌ सनत्कुमार भी अणिमा आदि अष्टगुणयोग का 
वर्णन करते हैं । महाभारत, अनुशासनपवे, अ० १६७ में लिखा दै-- 
अणिमा लधिमा भूमा प्राप्ति: प्राकाम्यभेव च । 


४] आयुवेद का इतिहास [ प्रथम 


अर्थात्‌--ब रायुज, श्रण्डज, उद्भिज्ज तथा स्वेदज रूप से सम्पर्ण प्राणी 
चार प्रधान जातियो के हे । 
मनुस्मृति १ । ४६-४९ । में स्थावरो की ओषधि, वनस्पति' आदि जातियों 
का विभाग पूर्ण वैज्ञानिक प्रकार से वर्शित हे--- 
उद्धिज्जा: स्थावरा: सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिण:। 
ओषध्य: फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगा: ॥ 
अ्रपुष्पा: फलवन्तो ये ते वनस्पतयस्स्सृताः। 
पुष्पिण' फलिनश्चेत्र वृत्तास्तूमयत: स्मृता:॥ 
गुच्छुगुल्म' च विविध॑ तथेव तृणजातय: । 
प्रतानाश्वेब वल्यश्च वीरुधः परिकीतिताः ॥ 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिता: कम हेतुना | 
अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विता: ॥ 
ओोषधि उत्पत्ति--ऋग्वेद मे लिखा है--- 
या ओषधी:ः पू्वा जाता देवेम्यस्त्रियुगं पुरा ।१०६०७१॥ 
अर्थात्‌-जों श्रोषधियाँ पूर्व उत्पन्न हुई | देवों से तीन युग पूर्व । 
प्रइन' होता हैँ उद्भिज श्रर्थात्‌ श्रोषधि, * वनस्पति, वृक्ष तथा वीरुध सृष्टि 
कंसे हुईं। 
कलल अवस्था--गर्भकाल में सम्पूर्ण बीजो की कलल नामिका एक विशेष 
श्रवस्था सर्वे-पू्व होती है । सुश्रुतसहिता शारीर स्थान में लिखा हें--- 
तत्र ग्रथमे मासि कललं जायते ।३।१८ ॥ 
चरक सं० शा० ४।१० मे भी ऐसा दी उल्लेख है । 
इसी तत्त्व का सकेत वायू पुराण में है-- 
ततस्तु गर्भकाले तु कल्ललं नाम जायते ।१७१५८॥ 


कलम ;-यकसस कक परमार सवकसस २४५ पननपम नल 


ईंशित्व च चशित्व॑ च यत्र कामाचसायिता। 
एतद्ष्टगु् योग योगानाममितं स्मृतस्‌ ।॥४३॥ 
इन श्लोकों से प्रतीत होता है कि महिमा ओर भूमा शब्द पर्याय- 
वाची हैं । 
आठ प्रकार का योगी का ऐश्वयं चरक सं० शारीरस्थान १११४०, ४१ में 
वर्णित है । 
१. ओषधियाँ प्राम्य ओर आरण्य हे। उनका विस्तृत वर्णन वायुपुराण 
८।१४६-१६० में हे । 





अध्याय ] ब्रद्मा-भारतयुद्ध से १९ सहस््र वष से पूर्व [ १७ 


४. शेष कोष--जन प्राचार्य हेमचन्द्र द्वारा अभिधानचिन्तामरिय की स्वोपज्ञ 
टीका में शेषकोष का पाठ उद्धृत है । उसमे ये नाम भी हे--क्षेत्रज्, पुरुष, 
सतत | हु 

*&, वायुपुराण--योगेश्वर, श्रात्मा, ऋषि, सर्वेज्ञ, नारायण, महादेव, 
पुरुष, यज्ञ, कवि, आदित्य । इति । ५॥३२-४५ ॥ 

६ ऋकप्रातिशाख्य--शौनक म॒नि ने अपने ग्रथ के आरम्भ में ब्रह्मा को 
वेदात्मा, वेदनिधि, प्मगर्भ तथा भ्रादिदेव कहा है ॥ 

७, चरकसंद्िता--सूत्रस्थान १२३ मे 'पितामह' नाम मिलता हैं। 
सिद्धिस्थान ३।३०,३१, पृू० १६५१ पर जज्जट की टीका में 'पेतामहा: का 
वचन मिलता है । पृ० १६७१ पर जज्जट टीका में पितामह का पाठ उद्धृत 
है। सृत्रस्थान २५।२३ में लिखा हें--- ह 

स्रष्टा व्वमितसंकल्पो ब्रह्मापत्यं प्रजापति: । 

यहा प्रजापति शब्द ब्रह्मा के लिए ही प्रयुक्त हुआ हैँ। स्वयभू ब्रह्म के 
कतिपय अन्य ताम भी है। इतमें से अ्रनेक नाम वेद और ब्राह्मण ग्रथों में 
ईदवर के भी हे । 

ऐतिहासिक व्यक्ति--आधुनिक पाश्चात्य तथा भ्नेक एतहेशीय लेखक 
कहते है कि ब्रह्मा ऐतिहासिक व्यक्ति नही प्रत्युत कल्पित ( परश्गंगर८७। ) 
व्यक्ति है। आयुर्वेद की सहिताओ तथा भ्रन्‍्य समस्त श्रार्ष शास्त्रों में ब्रह्माजी 
को ऐतिहासिक व्यक्ति माना है। जिन श्राप्तपुर॒ुषों (ऋषियों) ने चरक और 
सश्रत सदश वैज्ञानिक ग्रन्थो द्वारा ससार का महान्‌ उपकार किया, तथा उप- 
निषदो के प्रद्वितीय अ्रध्यात्मज्ञान से ससार को पावन किया, वे ऐकमत्य होकर 
असत्य का प्रचार करने मे श्रग्रसर हुए, ऐसा कथन कोई बुद्धि-विहीन ओर 
ग्रार्यपरम्परा प्रनभिज्ञ व्यक्ति ही कर सकता है । 

वास्तव मे ब्रह्माजी को कल्पित व्यक्ति मानने वाले स्वयं कल्पना मे 
निमग्न है । 

आयुर्वेद का प्रथम उपदेश--आयुवेद की सभी सहिताओ्रों तथा संग्रह- 

थो में ब्रह्माजी को झायुवेंद का आदि-प्रवक्‍ता कहा हैं। यथा-- 
शिर अश्वियो ने जोडा था। उसकी टीका में जज्जट लिखता है कि यज्ञ ब्रह्मा 
का नाम था । वायुपुराण ५४४ में भी ब्रह्मा का एक नाम यज्ञ हैँ! 

शतपथ ब्राह्मण १४।१॥१।३८ के पाठ से प्रतीत होता दे कि शिरःसन्धान 
आल्ंकारिक घटना है। फिर भी तथ्य के समझने के लिए यत्न करना चाहिए। 


श्प ] आयुर्वेद का इतिहास [ द्वितीय 


( क ) स्वयंभूत्रह्मा प्रज्ञा सिसक्षु: प्रजानां परिपालनाथमायुर्वेद- 
मेवाग्रेडसजत्‌ सबंधित्‌ ततो विश्वानि भूतानि। इति। 
काश्यपसंहिता, बिमानस्थान । 

(ख ) इह खल्वायुर्वेदो नामोपाइ्नमथबेवेदस्यानुत्पाद् व्‌ प्रजा: श्लोक- 
शतसहस्रमध्यायसहस्र' च कृतवान्‌ स्वयम्भू । इति। 
सुश्रतसंहिता, सूत्रस्थान, १६ 

(ग ) त्रिसूत्र शाश्वत पुण्यं बुबुधे यं पितामह: | इति | चरकर्संहिता, 
सू्‌० १।२४॥ 

अ्र्थात्‌ू---म्रवेवित्‌ स्वयभू ब्रह्माजी ने ग्रादि मे समग्र आयुर्वेद का उपदेश 
एक सहस्र अध्यायो तथा एक लक्ष श्लोको में किया । 
उपवेद--प्रायुवेंद उपाड़ अ्रथवा उपवेद है, अथवेवेद का। प्रतिज्ञा 
परिशिष्ट की पचत्रिशी कण्डिका में कात्यायन मुनि (भारत युद्ध के २०० वर्ष 
परचात्‌ ) लिखते हे-- 
हस्तिशिक्षा सलक्षणा । आयुर्वेदविद्यास्तथा ।"”***" 
सर्वे ते अथवेवेदस्योपवेदा भवन्ति । 
श्र्थात्‌ृ-हस्तिशिक्षा, आ्रायुवेंद श्रादि श्रथवेवेद के उपवेद हे । 
चरकसहिता, सूत्रस्थान, अध्याय ३० में अथवेवेद में वैद्य की भक्ति का 
श्रादेश हैं । यथा--- 
अथवबेदभक्तिरादेश्या । 
काइ्यपसहिता पृ० ४१ पर भी ऐसा मत प्रदर्शित है--- 
अथबवेदोपनिषत्सु प्रागुतपन्नः । 
श्र्थात्‌--आयुर्वेद अ्रथवे-उपनिषत्‌ के रूप मे पहले उत्पन्न हुश्रा । 


ग्रत निविवाद है कि अथवंवेद मे ग्रायुवेंद-विद्या का ।मूल-बीज प्रधान रूप 
से उपस्थित हैं । 


अथवंवेद विषयक भ्रान्तमत--आथवंण शान्ति, स्वस्त्थयन, भ्रभिचार, 
उद्घासन, वशीकरण आदि को यथार्थ रूप से न समझ कर श्रनेक लोगों ने 
आ्राथवंण मन्त्रो की निन्‍दा की हूँ। भ्रभी-अ्रभी प्रकाशित होने वाले एक ग्रन्थ 
में लिखा ह--- 

वु॥6 दापगाए ् लाए पातवाबा 77स्‍०वलार ८०० 6 ]प5269 
॥07 (76 85(0727ए४ए९००, . ज़ी फऐड79ए78 >थ2र्ल ॥ . ६76 
5&७70798 ० 0869896 8.00 [9765207089 9]0९]]3 285 ८पाः65, 


पृफ6 886 एण ॥एफुशाओं एजशाए, 079. 395, ७9 276; 
(0. झूशा, 07 'श 3, (०४१०४ ७ 8., 709. 70. 


अध्याय ] ब्रह्मा-सारतयुद्ध से १२ सहस््र वे से पूब [ १६ 


अर्थात्‌--अथर्वान्तगंत पुरातन वेद्यक भ्रनधड थी। उसमे रोग-उत्पन्न 
करने वाले राक्षसों मे विश्वास हुँ और मन्त्रो द्वारा रोग-ताश बताया गया है । 

भ्रथवंवेद मे रोग के कीटाण ही राक्षस है। इस तथ्य को न जान कर 
अध्यापक मेहेण्डल ने अपने श्रज्ञान का प्रदर्शन किया है। तथा आत्म-तत्त्व को 
न समभ कर अध्यापक ने लिखा हे कि मन्त्र-द्वारा रोग-नाश का विश्वास भ्रम 
है। मन्त्र-द्वारा रोग-नाश-विद्या पर पृथक ग्रन्थ में प्रकाश पड सकता है । 

अथवेवेद का काल पार्चात्य और उनके शिष्य वेज्ञानिकबृव एतदेश्रीय 
लेखको ने बहुत अर्वाचीन लिखा है। यथा, ईसा से लगभग १२०० वर्ष पूर्व । 
यह मत युक्तिरहित अश्रत अमान्य हे । 

द्वितीय प्रवचन--कालान्तर में ब्रह्माजी ने जब मनुष्य की मेधा और 
आय का ह्ास देखा तो पूर्व-उपदिष्ट आयुर्वेद को श्रा० भ्रज्धों में विभकत 
कर दिया। यथा--- 

ततोडल्पायुष्ट्वमल्पमेधस्त्व॑ चालोक्य नराणां भूयोडष्टधा प्रणीत- 
वान्‌। इति। सुश्रुतसंहिता, सूत्रस्थान १६॥ 

आठ अंग--काश्यप्सहिता विमानस्थान पृ० ४२ पर लिखा हे--- 

नस्य कौमारश्॒त्यं, कायचिकित्सा, शल्याह॒द कं, शालाक्यं, विषतन्त्र॑, 
भूततन्त्रमगद्तन्त्रं, रसायनतन्त्रमिति । 

सुश्रुतसहिता, सूत्र १७ में इन भ्राठ तन्‍्त्रों का निम्नलिखित क्रम है-- 

शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारभृत्य, श्रगद, रसायन 
तथा वाजीकरण । 

चरकसहिता, सूत्र ३०१२८ में लिखा है-- 

कायचिकित्सा, शालाक्य, शल्यापहत्‌ क, विष-गर-वेरोधिक-प्रशमन, भृत- 
विद्या, कौमारभृत्य, रसायन, वाजीकरण । 

क्रम-कारण--काइ्यपसहिता कौमारभृत्य तन्‍त्र हे, उसमे कौमारभत्य 
तन्‍त्र को श्रष्टाजड़ परिगणन में प्रथम स्थान दिया है। सुश्रुत शल्यतन्त्र हे, 
श्रत उसमे शल्यतन्त्र का प्रमख स्थान है। चरकसहिता में इसी कारण से 
कायचिकित्सा का प्रथम उल्लेख है । 

त्रेतायुग के आरम्भ में ये तन्त्र विद्यमान थे, इसका प्रमाण छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌ ७/१।२ में मिलता है-- 

भगवान सनत्कुमार से नारद कहता है-- 

ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां. भगवोडध्येमि । 
यह॒भूतविद्या श्रष्टाज़ आयुवेद का एक भ्रद्ध हे। इस एक अज्भज के 
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विद्यमान होने से झ्रायुवेद के अन्य अ्द्भ भी तब उपलब्ध थे, यह स्वत सिद्ध है। 
स्वज्ञानवित्‌ ब्रह्मा--समस्त प्राचीन शास्त्रो में ब्रह्मा जी को सर्वेज्ञानमय 
कहा है। सब वैज्ञानिक तथा दाश्वनिक शास्त्र इस विषय को प्रमारितत करते 
है कि इस सुष्टि में सर्वप्रथम ब्रह्माजी द्वारा ज्ञान का प्रकाश हुआ । ब्रह्माजी ने 
चारो वेदो के अतिरिक्त आयुर्वेद, व्याकरण-शास्त्र, ज्योतिष-शास्त्र, नाट्य- 
शास्त्र, ब्रह्मज्ञान, धनुर्वेद, पदार्थ विज्ञान, राजनीति-शास्त्र, अश्वशास्त्र, हस्ति- 
शास्त्र, वृक्ष-आयुवेद ग्रादि अनेक प्रकार के शास्त्रो का ज्ञान ससार को दिया । 
इनका विस्तृत वरणंन प्राचीन इतिहास विशेषज्ञ श्री प० भगवद्तत्त कृत भारत- 
वर्ष का बृहद्‌ इतिहास” भाग द्वितीय श्रध्याय तृतीय में देखे । 
प्रजोत्पादन से पू् आयुर्वेदोपदेश --सुश्रुत तथा काश्यपसहिता के पूर्व- 
लिखित प्रमाणो से स्पष्ट है कि प्रजाश्रो की उत्पत्ति से पुवं, जब न रोग था न 
रोगी, तब निदान और चिकित्सा सहित समस्त आरायुवेंद के ज्ञान का प्रादुर्भाव 
हुआ । विकासमत की भित्ति पर स्थित वर्तेमाव चिकित्सा पद्धति को यह एक 
भारी चुनौती है। सुश्रुत ही नही परल्तु अनेक आप-प्रन्‍्थो से इस ऐतिहासिक सत्य 
को प्रमाणित किया जा सकता हैं कि रोगो का निदान और चिकित्सा का ज्ञान 
रोगो की उत्पत्ति से पूर्व मिल चुका था । यह बात त्रिकाल ज्ञान के कारण हुई। 
ऐलोपेथी की श्रपूर्णता--ऐलोपैथी गत दो-तीन सौ वर्ष में प्राय: अधूरे 
अनुभवों के भ्राधार पर खडी हुई है। इसके सिद्धान्त भ्रभी तक निश्चित नहीं 
हो सके । विकासमत को भित्ति पर खडे होने के कारण इसमें श्राएं दिन परि- 
वर्तेन हो रहे है और होते रहेगे | 
श्रायुवेंद के मूल सिद्धान्त निर्तरान्त-सत्य पर श्राश्चित होने के कारण आदि- 
सृष्टि से श्राज तक अपरिवरत्तित हे। इसी कारण गत कई सौ वर्षों की भया- 
नक विध्त-बाधाश्रो के होने पर भी आयुर्वेद ससार का उपकार कर रहा हे ! 
ग्रन्थ नाम--भावप्रकाश में भावमिश्र लिखता है--- 
विधाताउथवसबेस्वमायुर्वेंदं प्रकाशयन्‌ । 
स्व॒नाम्ना संहितां चक्रे लक्षश्लोकमयीमजुम | ११॥ 
ग्र्थात्‌ू-विधाता की सहिता का नाम ब्रह्मसहिता था । 
ब्रह्मतन्त्र की दो शाखाएं---प्रायुवेंद का ज्ञान ब्रह्मा ने दक्ष और भास्कर 
को दिया । दक्ष की परम्परा में सिद्धान्त का प्राधान्य था, तथा भास्कर को 
परम्परा में व्याधिनाश श्रर्थात्‌ चिकित्सा-पद्धति का। चिकित्सापद्धति का 
उल्लेख हम यथा-स्थान करते जाएंगे । 
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काल--ब्रह्माजी इस कल्प के आरम्भ में जलप्लावन के परचात्‌ आदिकाल 
में हुए। 

सधिसहित कृतयुग के ४५००, त्रेता के ३६००, द्वापर के २४००, कलि 
के १२००, तथा महाकलियुग के लगभग ४००० वर्ष भ्रब॒ तक हो चुके हें। 
इनका सम्पूर्ण योग हुआ १६००० वर्ष । इससे पहले ग्रादिकाल का न्यूनातिन्यून 
परिमाण १००० वर्ष था। इस प्रकार ब्रह्माजी आज से न्यूनातिन्यून १७००० 
सत्रह सहस्न वर्ष पूर्व हुए । 

यह अवधि अधिक खोज के पदचात्‌ इतने वर्षो से अधिक सिद्ध हो सकेगी, 
न्‍्यून कदापि नही । "भारतीय इतिहास की काल-गणना के विषय में सम्पूर्ण 
पाइचात्य अनुमानित-मत, जिन्हे वथा ही वैज्ञानिक कहा जाता हैँ, सर्वेथा 
अन्त हे । 

अआयु--ब्रह्माजी की आयु के विषय में भ्रभी तक पूर्णतया कुछ नही कहा 
जा सकता । अनेक प्रमाणो से स्पष्ट है कि ब्रह्माजी ने श्रादिकाल के आरम्भ 
में प्रथम वार आयुरववेद का प्रवचन किया । त्रेता युग के आदि में उन्होने श्रष्टाज्भर 
विभागपूर्वक इसका पुन उपदेश किया। अत आदिकाल, कतयुग, तथा त्रेता के 
कुछ काल पयेन्त अर्थात्‌ ६००० वर्ष तक ब्रह्माजी अवध्य जीवित थे । 

गरु और शिष्य--ब्रह्माजी सगे के झ्रादि मे हुए, अत उनका गुरु ईश्वर 
था । उन्होने झायुवेद का उपदेश अपने शिष्य दक्ष-प्रजापति को किया । 

अश्विद्यय भी कभी-कभी ब्रह्माजी से साक्षात्‌ उपदेश-अ्रहणा कर लेते थे । 
गदनिग्नह में इसका प्रमाण हे । वह स्थल शअश्वि-प्रकरण में लिखा जाएगा । 

भास्कर ने भी ब्रह्मा जी से आ्रायुवेंद शास्त्र सीखा, परन्तु उसने स्वतन्त्र- 
सहिता में चिकित्सा-पद्धति का अधिक विस्तार किया । 

ब्रह्मवेवर्त पुराण, ब्रह्मखण्ड अध्याय १६ में लिखा हँ-- 

कत्वा तु पद्नमं बेदं भारकराय ददो विभुः। 
स्ततन्त्रसंहितां तस्मात्‌ भास्करश्व चकार सः॥ 

ब्रह्माजी का पुत्र--बहा।जी का ज्येष्ठ पुत्र आत्म-ज्ञान का प्रदाता अथर्वा 

था ।"* अन्य अनेक ऋषि उनके मानसपुतन्र अर्थात्‌ बरे हुए पुत्र थे। 
विशेष घटनाय--चरकसहिता चिकित्सास्थान के प्रमाण से हम पूर्व 

लिख चुके हें कि यज्ञ का कटा हुश्ना शिर श्रर्वियों ने जोडा। इस स्थल 
की टीका में आचाये जज्जट यज्ञ' का अर्थ ब्रह्मा' करता हे। चरकसहिता क 


१. मुण्डक उपनिषद्‌ १।१।१॥ 
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यही वचन श्रष्टाज़ सग्रह, उत्तर स्थान, पृ० ४७७ पर उद्धृत है । सुश्रतसहिता, 
सूत्रस्थान, १।१७ में भी इसी घटना का उल्लेख है -- 
श्रुयतते हि. यथा-रुद्र ण॒यज्ञस्य शिरश्छिन्नमिति । 
हक लक | ताभ्यां यज्ञस्य शिरः संहितम्‌। इति | 
इस प्रमाण से प्रतीत होता हैँ कि ब्रह्माजी का. शिर रुद्र द्वारा काटा गया 
था । यह घटना ब्रभी विचारणीय हैँ। सर्वज्ञानमय ब्रह्मा को अपना शिर 
कट जाने का पूर्वज्ञान न होना समझ में नही श्राता । सभव है यह अ्रलकार 
हो अश्रथवा रुद्र द्वारा यज्ञ-भग का वर्णान हो | 
बरक्षाजी के योग - यद्यपि ब्रह्माजी का मूल उपदेश अब सुरक्षित नही हैं, 
तथापि उनके उपदिष्ट सोलह से अ्रधि क यंग आयुर्वेद प्रन्थो मे अब भी उपलब्ध 
होते हे । उनमें से तीन नीचे लिखें जाते हें--- 
चन्द्रत्भावटी, गदनिप्रहू, भाग १, पृ० ११६ । 
ब्राह्मी तेल । 
अ्ष्टाज़ हृदय, चि० ६५५ तथा उत्तर ३९६।१४ में ब्राह्म-रसायन वर्णित 
हैं। इसका उल्लेख गिरिन्द्रभाथ जी ने नही किया । 
इति कविराज सूरमचन्द्रकते आयुर्वेदेतिहासे 
द्वितीयो5ध्याय: 


तृतीय अध्याय 
२, दक्ष प्रजापति 
देवयुग तथा कृतयुग 
भारतीय इतिहास में दक्ष नाम के तीन से श्रधिक व्यक्ति हुए है। 
१. मानसपुत्र दक्ष । 
२ प्राचेतस दक्ष । 
३ पाव॑ति भ्रर्थात्‌ पर्वत-पुत्र दक्ष । 
वायुपुराण मे ब्रह्मा के नव-मानस-पुत्र तथा मत्स्यपुराण मे दश मानस 
अपिच कई शारीर-पुत्र कहे गए हे । मानसपुत्रों में एक दक्ष भी था । 
भारतीय इतिहास मे इक्कीस प्रजापति वणित हे । दूसरा दक्ष इन प्रजा- 
पतियों में से एक था | महाभारत आदिपवे ७०।४ में उसे प्राचेतस दक्ष कहा 
है । आयुर्वेद की परम्परा मे वणित दक्ष-प्रजापति प्राचेतस-दक्ष था। श्रष्टाज़- 
समग्रह निदानस्थान भ्र० १ पृ० २ पर इसका प्रमाण है--- 
ज्वरस्तु स्थाण॒ुशापात्‌ प्राचेतसत्वमुुपागतस्य प्रजापते' 
क्रतो ** “निश्चचार । 
श्र्थात्‌--प्रजापति [ दक्ष ] प्राचेतस्पन को प्राप्त हुआ था। 
महाभारत आदि मे उल्लिखित हैँ कि मानसपुत्र दक्ष ही दूसरे जन्म में 
प्राचेतस दक्ष हुआ । 


गरू और शिष्य--दक्ष प्रजापति ने श्री ब्रह्माजी से आयुर्वेदाध्ययन 
किया+-+- 
ब्रद्मणा हिं. यथाप्रोकक्‍्तमायुर्वेदं प्रजापति. । 
जग्राह निखिलेनादावश्विनो तु पुनस्ततः ॥ 
चरकसंहिता, सू० १।४॥ 
भ्र्थात्‌--प्रजापति ने ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट निखिल श्रर्थात्‌ सम्पूर्ण श्रायुवेंद 
ग्रहरा किया । अश्विनीकुमारो ने दक्ष प्रजापति से आयुर्वेद पढा । समस्त उप- 
लब्ध आयुर्वेदीय सहिताओ में यही परम्परा उल्लिखित है । 
काज्च--दक्ष प्रजापति के काल के सम्बन्ध ने निदिचत रूप से अ्रभी कुछ 
नही कहा जा सकता । हा, इतना निश्चित हैँ कि ये कृतयुग के अन्त में हुए । 
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नाम अथवा नामपर्याय--महाभारत शान्तिप अध्याय २०७ मे 
लिखा हे--- 
प्राचीनबहिभेगवांस्तस्मात्‌ ग्राचेतसो दश । 
दशाना तनयस्त्वेको दक्षो नाम प्रजापति: । 
तस्य ढ्वे नाम्नी लोके दक्ष क इति चोच्यते ॥७॥ 
अर्थात्‌ू--प्राचेतस दक्ष को लोक [ भाषा | में क भी कहते हे । 
इसका भ्रभिप्राय यह है कि वेदमन्त्रों में जो क है, वह ऐतिहासिक दक्ष 
नही । 
लोकभाषा में दक्ष कुक्कुट का भी पर्याय है। देखो चरक स० चि० २१३ 
पर जज्जट टीका । 
विशेष वृत्त--अश्रायुवेंदीय चरकसहिता चिकित्सास्थान ३॥१५,१६ में 
लिखा हें-- 
द्वितीये हि. युगे शवमक्रोधन्रतमास्थितम । 
दिव्यं सह वर्षाणामसुरा अभिदुद्वतुः ॥१४॥ 
तपोविघ्नाशना: कतु तपोविध्न॑ महात्मनः । 
पश्यन्‌ समथश्चोपेक्षां चक्र दक्ष: प्रजापति: ॥१६॥ 
भ्र्थात्‌ू--द्वितीय-युग अथवा त्रेता ( के आरम्भ) में दक्ष प्रजापति ने अपने 
यज्ञ में शिव की उपेक्षा की । 
दक्ष-समत निद्शन--काइ्यपसहिता में चिकित्सासपत्‌ के चार पादो 
( भिषक्‌ , भेषज, आतुर, परिचारक ) के सम्बन्ध में दक्ष प्रजापति का मत 
दिया हैं-- 
नेति प्रजापति: ग्राह भिषड मूल॑ चिकित्सितम्‌ । 
मिषग्व॒शे त्रिवर्गों हिं सिद्धिश्व सिषजि स्थिता॥। 
अर्थात्‌--चिकित्सासपत्‌ में श्रातुर प्रधान नही हैं। चिकित्सा का मूल 
भिषक्‌ हैं। शेष तीनो भिषक्‌ के वश में हें । 
दक्ष प्रजापति के योग --भावप्रकाश में प्रजापति के नाम से महारास्नादि 
कवाथ का उल्लेख है । 
इति कविराज सूरमचन्द्रकृत आयुर्वेदेतिहासे 
तृतीयो5ध्याय: 


चतुर्थ अध्याय 
३, अश्वि-द्य 


कुल परिचय--कव्यप प्रजापति परमर्षि था। वह अनेक वेदमन्त्रो का 
द्रष्टा श्रपिच देत्यो, दानवों तथा देवों ( आदित्यो ) भ्रादि का पिता था। 
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देत्य, दानव और देव ( आदित्य ) क्रमशः दिति, दनु और अ्रदिति-नाम्नी दक्ष- 
प्रजापति की प्रसिद्ध कन्याग्रा के सन्तोन थे डयोनिसियस ( [07908 ) 
( दानवासुर ) और हरकुलीज ( [&:८पा८६७ ) (>विष्ण ) जो कि प्राचीन 
यवन-साहित्य में श्रनेक वार वर्शित है, दानवों और देवो के नेता थे। 

देव अथवा भ्रादित्य सख्या में १२ थे। यवन-लेखक हैरोडोटस ( ४०० 
वर्ष ई० पू० ) लिखता हैं--हरकुलीज द्वितीय श्रेणी के १२ देवो में से एक 
था । इन १२ मे से ३ प्रसिद्ध देव विवस्वान, इन्द्र और विष्णु थे। विवस्वान्‌ 
(पारसी श्रथवा ईरानी इतिहास में विवहवन्त) के चार पुत्र थे, मनु, यम और 
प्रश्विद्वय । निरक्‍्तकार यास्कम॒नि ( विक्रम से ३१०० वर्ष पुर्वे ) विवस्वान्‌ 
श्रादित्य के इतिहास पर प्रकाश डालते है | तदनुसार-- 

दक्ष कन्या भ्रदिति 





सरण्य्‌ विवस्वान सवणा 


यम, यमी, अ्रद्िवनो मनु ( कनिष्ठ-पृत्र ) 

इनमे से मन्‌ भारतवर्ष का और यम ईरान देश का राजा बना । अदिव- 
ढ्य देव-भिषक्‌ बने । 

विद्या-प्रहरा--अ्रश्वियो ने आयुवेद शास्त्र अपने मातामह दक्ष-प्रजापति से 
पढ़ा । शास्त्रों मे लिखा है-- 

(क) अश्विभ्यां क पअददौो। काश्यपसं० विमानस्थान, प्रृ० ४२ | 

(ख) प्रजापति: जग्नाह निखिलेनादी, अश्विनो तु पुनस्ततः । 

चरकसंहिता १।४॥ 

नाम अथवा नाम-पर्याय--अरदिविद्वय के पृथक्‌ू-पृथक्‌ नाम इतिहास में 

सुरक्षित है । महाभारत श्ान्तिपवे अ्रध्याय २०७ में लिखा हे-- 
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नासत्यश्चेव दस्श्र स्मृतो द्वावश्विनावपि । 
मातंण्डस्यात्मजावेतावष्टमस्य ग्रजापतेः ॥१६॥ 
यही इलोक हरिवश पर्व १, अध्याय ६, संख्या ५५ तथा वायुपुराण 
अध्याय ८४, इलोक २४ और ७७ है । 
इस प्रकार इनके प्रमुख नाम अश्विनौ, नासत्यो, दखौ, देवभिषजौ, यज्ञवहो 
इत्यादि हैँ । मन्त्रों मे ये पद व्यक्तित-विशेषों के नाम नहीं हे । 
काल--विवस्वान्‌ और उसके पुत्र देवयग में जन्मे । 
आयु--अश्वियो की आयु का पूर्ण-ज्ञान हमे नहीं हो सका, परन्तु थे ये 
दीघेजीवी । प्रतीत होता है कि वे कई सहस्न वर्ष जोवित रहे। ब्रह्माजी द्वारा 
उपदिष्ट दीर्घायू-विषयक गहन-तत्त्वों का ज्ञान तथा अ्रमृतपान इनकी दीर्घायु 
के कारण थे । आज के यूग में आइचर्यजनक होते हुए भी उस समय यह तथ्य 
सामान्‍य था । जो व्यक्ति आयुर्वेद-विशेषज्ञ है उनकी आयु अ्रवध्य दीर्घ होनी 
चाहिए । 
जीवन घटनाएं 
१, ओषधि-संस्थान तथा अ्रस्गत सुज़न--मध्य एशिया में वक्ष” नाम को 
नदी बहती है। अग्रेजी में इसे 'प्रक्ससः ((05०७७) तथा फारसी में 'जहू' कहते 
हैं । इसकी परिचम दिश्या में केस्पियन ((४७४7) समुद्र विद्यमान हैँ। 
प्राचीन सस्क्ृत वाडमय में वरणित क्षीर ग्रथवा क्षीरोद सागर ही कंस्पियन 
समृद्र हैं ।१ यह देत्यों, दानवो, देवों तथा मानवों (मन्‌ की सन्तान) का प्रधान 
निवास-स्थान था । क्षीरोद-सागर के चारो ओर पर्वत थे । उन पर्वतो में से एक 
का नाम था चन्द्र-पर्वत । वायुपुराण में लिखा है--- 
द्वितीय: पव तश्नन्द्र: स्वोपधिसमन्वित 
अश्विभ्यामम्॒तस्यार्थे ओपध्यस्तत्र संस्थिता: ॥७॥ 
पद्चमः सोमकोी नाम देवेयत्राम्॒तं पुरा। 
संभ्॒त॑ च हत॑ चेव मातुरथे गरुत्मता ॥१०। 
चतुर्थ: पव॑तों द्रोणो यत्रोषध्य: महाबला: । 
विशल्यकरणी चेव मतसंजीबनी तथा ॥३४५॥ ० ४६। 
अर्थात्‌-- इस पर्वत पर सब प्रकार की ओषधियाँ थी। अ्रश्विह्यय ने 
अमृत-सृजन के लिए वहाँ विशेष श्रोषधियाँ उगाई । सोमक पवत भी वहाँ 


१. प्राचीन-भारत का भौगोलिक कोश के लेखक श्री० नन्‍्दूलालदे ने 
यह खोज की दे | 
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था । उस पर यज्ञ के सभारो में श्रमृत भी रखा गया । वही द्रोशपर्बत पर 
विशल्यकरणो और मृतसञ्जीवनी श्रोषधियाँ थी ।* 

श्रमृत के प्रादुर्भाव के लिए ओषधियो का चुनना और उनका युक्त स्थान 
में उगाना अ्रश्विद्थ का विशेष कार्य था। 

अम्तृत-विघयक आवश्यक बातें--यह प्रसग अ्रधूरा रहेगा, यदि यहाँ 
अमृत-विषय की कुछ भ्रावश्यक बाते न लिखी जाए। श्रत उनका वर्णन आगे 
किया जाता है । ५ 

अम्लत-प्रयोजन--काश्यपसहिता के निम्नलिखित वचन से स्पष्ट हो 
जाएगा कि अमृत कब और क्यो उत्पन्न किया गया--- 

ये देवाश्वासुराश्य कालेन भक्ष्यमाणा. प्रजापतिमेव शरणमीयु: । 
स॒ एभ्योडमृतमाचख्यौो । तेडमृत॑ ममन्थुस्तदभवदिति कोन्बिद्सग्रे 
भक्षयिष्यतीति | त॑ देवा एवाभक्ष्यन्त। ततो देवा अजराश्वामराख्ा- 
भवन । ते देवा अम्तेन क्ुध॑ काल॑ चानुदन्‍त । काश्यप सं०, रेवतीकल्प, 
कल्पस्थान, ४० १४५रे। 

भर्थात्‌--देव और असुर मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। वे प्रजापति श्र्थात्‌ 
ब़्॒ ॥ की शरण में आए । उसने उन्हे अ्रमृत-प्राप्ति का उपदेश किया । उन्होने 
प्रमृत-मन्थन किया । श्रमृत प्राप्त कर लिया गया। इसे सबसे पहले कौन 
खाए । देवो ने ही उसे खाया । उससे देव जरारहित तथा मृत्युमुक्त हो गए । 
उन देवो ने श्रमृत से भूख तथा मृत्यु को परे कर दिप्रा ।* 


१, वाल्मीकीय रामायण मे वद्दीं से विशयकरणी तथा मख्तसंजीवनी 
आषधियां लाने के लिए हनुमान को आदेश दिए जाने का वन द्वै । देखो, 
दाक्षिणात्य पाठ, युद्धकाण्ड ९०१२६-३२॥ तथा भारतवर्ष का बुहृद्‌ इतिहास, 
प्रथम भाग, पु० १४२। 

२, स्पष्ट दे कि जितनी ओषधियाँ कुधा को जितने काल के द्षिण शान्त 
कर दें और शरीर में किसी प्रकार की शिथि्ता न आने दे” उनसे उतना दी 
अम्ृतपन दे । अपामार्ग के बीजों मे यह गुण है । सत्स्यपुराण अध्याय २१४ 
के एतद्विषयक दो श्लोक द्ृष्टध्य है-- 

शिरीषोदुम्बरशसीबीजपूर  घतप्लुतस्‌ । 
क्ुबओगः कथितो राजन मासाध॑स्य पुरातनः ॥२।। 
कशेरुफलमूततानि इचुमूले तथा विषम्‌ । 
दूर्वाक्षी रच्तेस एड: सिद्धोड्य॑ं मासिकः परः ॥झ॥। 
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अमृत का स्वरूप तथा सजन--याजूष काठक ब्राह्मण के वचन से अम॒द 
के यथार्थ रूप तथा सृजन-विधि का कुछ सकेत मिलता है-- 
देवाश्व वा असुराश्यापां रसममन्थंस्तस्मान्मथ्यमानादमृत- 
मुद॒तिष्ठततो यः सबंतो ,रसः समस्रवत्त स सोमस्तत्सोमस्य सोमत्वम्‌ । 
इति । काठकन्राह्मणसंकलन प्ू० २३ । 
श्र्थात्‌--देव वा श्रसुरो ने जलो के तत्त्वो को (जो अद्वितीय प्रभावयुकत 
ओषधियो से निकाला गया था ) मिश्चित किया। उस मिश्रण से प्रमत 
उत्पन्न हुआ । 
वायुपुराण, ६२१७५-१६३ में पृथ्वी के दश वार दोहन का बडा सुन्दर 
वर्णन हु । तृतीय वार का दोहन देवो ने इन्द्र नेतत्व में किया--- 
पुनः स्तुत्वा देवगणः पुरंद्रपुरोगम: । 
सोबणों पात्रमादाय अमृत दुदुहे तदा ॥१७६॥ 
अर्थात्‌--ओषधियो का अ्रमृतरस मही [ अमृतालय ] की स्तुति के पश्चात 
सुवर्ण-पात्र में एकत्र किया गया | 
अमृताज्षय--क्षी रोद के पास अ्रमुतालय एक स्थान-विशेष था। वही दक्ष 
का जन्म हुआ--- 
स्नग्वी कुकुद्यी यू तिमानम्तालयसंभव:॥ वायु० ६६।७६॥ 
विष-उत्पत्ति--अम॒ृतमन्थन के समय ओषधि-रस के ऊपर जो प्रथम फेन 
भ्राया, वह विष था। आलकारिक भाषा में उसका विग्रहवान्‌ रूप चरकसहिता 
आदि में वणित हें--- 
अमृताथ सम॒द्रे तु मध्यमाने सुरासरे: । 
जज्ञे आगमृतोतपत्ते: पुरुषों घोरदशेनः ॥४॥ 








क्कमकक, 


आयुर्वेद-विशेषज्ञों को इस विषय की खोज करनी चाहिप्‌। योरुपीय 
जातियों में दिन से चार वार खाने का जो प्रकार बन गया है, वद्द द्वानिकर 
है। वारम्वार भूख का लगना और डसे वारम्वार मिटाना इस मौलिक 
सिद्धान्त के विरुद्ध अपिच आय को न्‍्यून करने वाला है। शतपथ बाह्मण में 
लिखा है-- 

तस्मादु साय प्रातराश्येव स्यात्स यो हूँव विद्वान्त्सायप्रातराशी भवति 
सर्व हवायरेति १२।४।२।६॥ 


अर्थात्‌--साय औ्रौर प्रात दो काल खाने वाला होवे । पूर्णां सा वर्ष का 
आयु प्राप्त करता हैं । 
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दीप्ततेजाश्चतुदृष्ट्रो हरिकेशोनलेक्षण:। 
जगहिषण्णं त॑ दृष्ट्वा तेनासी विषसंज्ञित:ः ॥श॥ . च०चि० २३। 
अर्थात्‌--देवासुरो द्वारा अमृत-सुजन करते समय अ्रमृतोत्पत्ति से पूर्व विष 
उत्पन्न हुआ | 
घोर नाम का एक भयकर देत्य भी था। वह हालाहल नामक अन्तिम 
देवासूर सग्राम मे मारा गया । 
घोरो हालाहले हतः ।। मत्स्यपुराण ४७ ।४५१॥ 
वायुप्रराण अध्याय ५४ में भी इसी अभिप्राय के इलोक दो पाठो में 
उपलब्ध हे । यथा--- ह 
(क ) सुरासुरेमेथ्यमाने पाथोधो च महात्मभि:। 
भुजज्ञभ्नज्ञसंकाशं नीलजीमूतसंभवम्‌ ॥ 
प्रादुभू त॑ं विष घोर संवर्तोग्निसमप्रभम्‌ ॥५७॥ 
इसो प्रकरण में इससे कुछ पश्रागे इसका दूसरा पा निम्नलिखित हे-- 
(ख) सुरासुरेमेथ्यमाने पयोधावम्बुजेक्षण। 
भगवन्मेघसंकाशं नीलजीमूतसंनिभम्‌ ॥८५॥ 
प्रादुभू त॑ विष घोर॑ संवतोग्निसमप्रभम्‌ । 
कालमृत्योरिबोड्ूतं युगान्तादित्यवचेसम्‌ ॥८%॥ 
भ्रमत उपल्वब्ध हो गया । उसके महान्‌ प्रभाव को आदि के असुर अ्रथवा 
देव-शरीर ही सह सकते थे । अ्रश्वि इसके सहस्नो वर्ष पश्चात्‌ तक जीते रहे । 
देवशरीर श्रम॒त-शरीर हो गए। जेमिनीय ब्राह्मण १।३ में लिखा है--- 
तेज बन्‌ देवशरीरैबा इदममसतशरीरेस्समापयाम | न वा इदं 
मनुष्यास्समाप्स्यन्ति | 
अर्थात्‌-देव बोले । हम इस [सहस्न सवत्सर के यज्ञ को | देवशरीर 
अथवा अमृत-शरीर के कारण समाप्त कर सके हैँ। मनुष्य [ भ्रत्प आयु के 
कारण | इसे समाप्त नही कर सकेगे। 
परन्तु देव-शरीरो वाले व्यक्ति ससार में पून उत्पन्न नही हुए, और 
उतनी बलवीयंयकक्‍्त ओषधिया भी ससार मे न रही, अ्रत. दूसरी वार 
सप्तार में भ्रमृत उत्पन्न नही किया गया । पितरो ने जो स्वघा उत्पन्न की, वह 
कवि उद्यना अथवा ईरान के ककोस के पास थी | उसी स्वधा का उल्लेख 
सोहराब-रुसत्तम की कथा में शाहनामा में फिरदोसी ने पुराने ईरानी इतिहासों 
के आधार पर किया । 
अ्रवरकाल के ऋषि लोगो ने रसायन आदि के प्रयोग से दीर्घायु प्राप्त 
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जाओ 


की । मनृष्य उन रसायनों को भी पूरा नहीं सह सकते । 

चतुर्थ देवासुर-संग्राम--बारह सगम्रामो मे से चौथा देवासुर सग्राम 
इसी अमृतमन्थन अवसर पर हुम्रा । प्रमृत कौत छे, इस पर घोर युद्ध हआा। 
इन्द्र विजयी हुश्रा और प्रह्नाद ग्रादि देत्य परास्त हुए |” 

२ च्यवन का वाह क्य नाश--भारतवर्ष के पदिचिम मे परातन सुरष्टद्र 
( वर्तमान गुजरात ) था । उप्तका राजा था शर्यात मानव। उसकी सुकन्‍्या 
नाम्ती कन्या का विवाह भागवकलोत्पन्न जरा-प्राप्त च्यवनत नामक महर्षि से 
हुआ। वृद्ध च्यवन ग्रश्विद्वय की चिकित्सा से यौवन को प्राप्त हो गया। फिर वह 
दीघंकाल तक जीवित रहा | यह आख्यान शतपथ ब्राह्मण ४।१।५॥।१-१२ में 
उल्लिखित हूँ । जमिनीय ब्राह्मण श्र पर शाटयायन ब्राह्मण में शाट्यायन ब्राह्मण में भी यह आख्यान 
उपलब्ध होता है । चरक् स० चिर्कित्सोस्थान १४४ मे भी इस घटना का 
संकेत हैं । “च्यवनप्राद” नामक प्रसिद्ध औषध च्यवन के नाम से प्रचलित है। 

३, श्वेतकेतु आरुणय का किलास-हरश--याजे वत्क्यस्मुति का पुरातन 
टीकाकार आ्राचार्य विव्वरूप अपनी बालफक्रीडा टीका १३२ में याजूष चरक- 
सहिता का निम्नॉलेखित वचन उद्धृत करता है-- 

श्रेतकेतुं हारुणय॑ ब्रह्मचय' चरन्त॑ किल्लासो जग्राह | तमश्िनाबूचतु 

“मधुमांसी किल ते भैबज्यम्‌? इति । 

अर्थात्‌-प्रुण कुलोत्पन्न किलास-पग्रस्त र्वेतकेतु की चिकित्सा अश्विद्दयने की | 

४. यज्ञशिरःसंघान--प्राचीन वाइमय में यज्ञशिर सधान की कथा 
प्रसिद्ध है । शतपथ ब्राह्मण ४॥१।५।१५ का पाठाश नीचे लिखा जाता है-- 

तावेतद्यक्षस्य शिरः प्रत्यधत्ताम तद्दस्तहिवाकीत्यानां ब्राह्मण 
व्याख्यायते यथा यज्ञस्य शिरः प्रतिबधतु' । इति। 

प्र्थात्‌- उन्होने यज्ञ का शिर जोड दिया । यज्ञ का शिर जैसे जोडा 
गया वह दिवाकीत्तियों के ब्राह्मण में व्याख्यात है । प्रतीत होता है यज्ञ की कोई 
क्रिया भूल गई थी, अद्वियों ने उसे ठीक किया, यही यज्ञशिरःसधान था। 
निरचय नही कि इस कथा में अलद्भार कितना है तथा ऐतिहासिक श्रश 
कितना । महाभारत, पुराण तथा चरकसहिता आदि में इसी प्रकार की कथा का 
सकेत है । वहाँ अ्रश्वियों द्वारा यज्ञ ( ब्रह्मा ) का सिर जोडे जाने का वर्णन 
है । इस विषय के प्रमाण पूर्व पृ० १६, ६७ पर लिख चुके हे। 

४. पृष्ण की दन्‍्तचिकित्सा-ब्राह्मण ग्रन्थों मे अदन्तकः पूषा वचन 


3, प्रहुलादो निर्जितो यह्धे इन्द्र एामतमन्धने । मत्स्यपुराण ४७।४५॥ 
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मिलता है। चरक चिकित्सास्थान, रसायनपाद १।४२ में उल्लेख है कि पृष्ण के 
प्रशीण दातो की चिकित्सा अ्रश्वियों ने की । 

६. भग-नेन्न-चिकित्सा--दक्ष प्रजापति के यज्ञ मे शिव ने भग-तेत्र हरे ।* 
ब्राह्मण ग्रन्थो मे अन्धो भगः पाठ मिलता है । चरक चि०, रसायनपाद, १।४२ 
से ज्ञात होता है कि उपक्री चिकित्सा प्रश्वियों ने की । 

७. भ्ुज-स्तम्भ-चिकित्सा---चरक चि०, रसायनपाद १।४२ से यह 
विदित होता है कि अश्वयों ने इन्द्र की स्तब्ध-भुजा को रोगमुक्त किया | 

८. चन्द्र-यच्म-मोचन--चन्द्र यक्ष्मारोग से आक्रान्त हुआ । चरक 
चिकित्सास्थान, रसायनपाद १।४२ से स्पष्ट होता है कि उसे भी अधदिवियो ने 
नीरोग किया । 

वेदमन्त्रो मे वणित अश्विनो यास्क के' अनुसार द्यावापृथ्वी, शअहोरात्र, 
सूर्य-चन्द्र आदि हे, श्रत तत्सम्बन्धी घटनाएं मानव-इतिहास-परक नही हे । 

&, नेन्नाव्जन-निर्माण--अ्रष्टाड़हदय का टीकाकार हेसाद्ि किसो प्राचीन 
ग्रन्थ के प्रमाण के श्राधार पर लिखता हें-- 

न्द्र का व॒त्रासुर के साथ युद्ध हुप्ना । युद्धगामन से पूर्व अधिवयो ने इन्द्र 
के लिए एक विशेष मागल्य नेत्रा|ौ्जन बनाया | अष्टाज्रहदय टीका, सूत्रस्थान 
७।२६।। 

१०, त्रिबन्धुर-रथ--सस्कृत-वाडमय के पाठसे ज्ञात होता है कि ग्रश्विद्वय 
- अटनशोल थे । बृहद्देवता ३॥८६ में लिखा हे-- 

बहस्पतेरथाश्विभ्यां रथ॑ दिव्य॑ त्रिबन्धुरम । 

यह रथ उनके लिए आ्राज्धिरस सुधन्वा के तीन पृत्रो ने बनाया था। ये 
तीन पुत्र यन्त्र-विद्या-विशेषज्ञ त्वष्टा के शिष्य थे । 

ग़रु-शिष्य--पूर्व लिख चुके हें कि अद्विद्वय ने अपने मातामह दक्ष- 
प्रजापति से आयर्वेद पढा । समय-समय पर अदिवयो ने साक्षात्‌ पितामह से भी 
चिकित्सा-क्रिया का उपदेश ग्रहण किया-- 

सुखोपविष्टं ब्रह्माणमश्विनो वाक्यमूचतु: । 
कतिजातिश्च कीत्येते । 
अश्विनोबचन श्रुत्वा ब्रह्मा वचनमजवीत्‌॥ 
गदनिग्रह द्वितीय भाग छपू० ६७९ हरीतकी कल्प | 
अ्रदिवयों के पितृव्य (चचा) इन्द्र ने उनसे समस्त आयुवेंद पढा । 





१. सुश्र॒तसहिता उत्तरतन्त्र ३७१३॥। 
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वर्ण--ब्राह्मण भ्रश्वि इन्द्र के समान राज्यशासन में भाग लेकर क्षत्रिय 
नही हुए। चिकित्सा द्वारा धनप्राप्त करने के कारण वे हीन-वर्ण हो गए। 
महाभारत शान्तिपवें में लिखा है--- 
अश्विनो तु मतौ शुद्रौ तपस्युग्रे समाहिती ।२०१२श।॥ 
ग्र्थात्‌--उम्र तप करने पर भी श्रश्िवद्वय श॒द्र माने जाते हे । 
पहले यज्ञ आदि मे उनका भाग नहीं था। च्यवन के विद्यादान देने 
के पदचात बे यज्ञ में भाग प्राप्त करने के अधिकारी बने । 
ग्रन्थ 
१.आश्वन संदिता--चिकित्सा-विशेषज्ञ, देवभिषक, श्रश्विद्यय ने श्रायुवेंद 
का ग्रन्थ रचा | गदनिग्रह, प्रथमभाग पृ० ६९ पर हिम्वादिचूर्ण के श्रन्त 
मे आश्विनसंहितायाम” पाठ उपलब्ध होता है। यथा - 
शूलानि नाशयति वातबलासजानि 
हिग्वाद्यमुक्तसिदमाश्विनसंहितायाम्‌ ॥ 
गदनिग्रहद भाग प्रथम पृ० ६१ । 
नावनीतक में भी शअ्राश्विनसेहिता उद्धृत हैं। अध्याय ११ अतगेंत 
हरीतकी कल्प आश्विनसहिता से लिया गया हैं। यह मूल सहिता इस समय 
प्राप्त नही, परन्तु किसी किसी ग्रन्थ में इसके उद्धरण मिलते हें। भाव- 
प्रकाश में भी आश्विनसहिता उद्धृत है । 
पें० भगवद्त्त जी को कागडान्तगंत ज्वालामुखी पर्वत से अश्विसहिता 
के ज्वरप्रकरण के कतिपय पन्ने प्राप्त हुए थे। निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता किये पत्र मलसहिता का अ्रश रखते थे वा नही । 
बडोदा के हस्तलिखित ग्रन्थों के सूचिपत्र के पृ० १२६२ तथा सख्या 
६१८ पर १० पत्रात्मक आश्विनेयसहिता का हस्तलेख सन्निविष्ट हे । 
२. चिकित्सासार तन्‍्त्र--ब्रह्मवेवर्त पुराण के अनुसार श्रद्दिवयों ने 
चिकित्सा-पद्धति पर एक ग्रन्थ रचा । यथा--- 
चिकित्सासारतन्त्रच भश्रमघ्नव्य्वाश्विनीसुतो । 
ब्रह्मतएड आ०, १६ । 
३, अ्रमध्न-पूर्वोक्त प्रमाण के भ्रनुसार यह भी चिकित्सा-पद्धति का ग्रन्थ था। 
ब्रह्म वेवर्त पुराण में झायुवेंद की परम्परा में चिक्त्सा-पद्धति के ग्रन्थों 
का उल्लेख प्रतीत होता है । 
चरकसहिता आदि प्रधानतया सिद्धान्त ग्रन्थ हे और आमूलचूल 
चिकित्सातन्त्र इनसे पृथक थे । 
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४. नाडो परोक्षा--मरद्रास सरकार के हस्तलिखित पुस्तकालय की सूची, 
भाग २३, सख्या १३१५१ में यह लघुग्रन्थ सन्तिविष्ट हैं । तदनुसार इसके 
प्रन्त मे लिखा हें-- 
अश्विनीदेवताकृतो नाडीपरीक्षा सप्त- 
विशतिश्लोकाः समाप्ताः। 

सभवतः यह किसी बुृहद्‌ ग्रन्थ का एक भाग है । 

*€, धातुरत्नमाज्ञा--बीकानेर राज के सग्रहु में यह ग्रथ संख्या १३९३ 
के नीचे निविष्ट है। वह प्रति सवत्‌ १७१७ की तिख्वी हुई है। इसके अत मे 
लिखा हें--- 

इति वेद्यकशास्त्रे अश्विनीकुमारसंहितायां 
रत्नसाला समाप्ता । 

इस ग्रन्थ में सुवर्ग, रजत, ताम्र, यशद आदि का वर्णन है। सभवतः 
यह भी स्वतन्त्र ग्रन्थ न था । 

योग-- अश्वि-निर्देष्ट ४० योग गिरिन्द्रनाथ सुखोपाध्याय ने अपने 
अंग्रेजी प्रस्थ में एकन्न किए हैं । 

बन्द ७४६ में भ्रश्विदृष्ट रसायन उल्लिखित है। वद्भसेन ( हेमाद्री, 
पृ० ५८१ ) में अध्विविहित रक्‍तपित्तनाशन तथा ([ हेमाद्वी, पृू० ६०० ) 
वाजिगन्धासपि उल्लिखित हे। मूखोपाध्याय जी ने इनका उल्लेख नहीं 
किया । 

नेपाल के राजगुरु श्री प० हेमराज शर्मा काश्यपसहिता के परिशिष्ट पृ० 
२३४ पर लिखते हे कि ज्वरसमुच्चय नामक पुरातन हस्तलिखित ग्रन्थ में 
अ्रद्िवयों के ज्वर-विषयक्र अनेक इलोक उद्धृत हे । सभव हूँ, वहा ज्वर- 
चिकित्सा के अ्रद्दवि-निर्दिष्ट योग भी हो । 

पाश्चात्य भाषा-मत--प्रायुवेंदीय ब्रह्मतन्त्र और आाश्विनसहिता आ्रादि 
काअ्रति पुरातन काल में ग्रस्तित्व, भाषा-विषयक कल्पित जर्मनमतों पर एक 
वज्ञ प्रहार है। वेज्ञानिक-ब॒व ऐतिहासिक इसका उत्तर दे। उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थो 
से सहस्रों वर्ष पूर्व लोकभाषा के ये ग्रन्थ विद्यमान थे । 

इति कविराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे चतुर्थोंडभ्याय: 


पञ्चम अध्याय 
देवराज इन्द्र 
कृतान्तगत देवयुग 
वंश---इन्द्र कश्यप प्रजापति का पृत्र था। इसकी माता-दक्ष-प्रजापति की 
कन्या श्रदिति थी | कौटल्य के अर्थशास्त्र में बाहुदन्ती-पुत्र का मत दिया है। 
प्राचीन टीकाकारो के अनुसार बाहुदत्ती-पुत्र इन्द्र ही था। हो सकता हैं 
अदिति का अपरनाम बाहुदन्ती हो । इन्द्र आदि बारह अ्राता थे। यथा, महा- 
भारत शान्तिपवे ( पूना स० ) अ० २०१ में लिखा है-- 
अतः पर ग्रवक्ष्यामि देवांस्त्रिमुवनेश्वरान्‌ ॥१४॥ 
भगोंडशश्चायेमा चेव मित्रोधथ वरुणस्तथा। 
सविता चेव धाता च विवस्वांश्च महाबलः ॥१५॥ 
पूषा त्वष्टा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते | 
त एते द्वादशादित्या: कश्यपस्यात्मसंभवाः ॥१॥॥ 
श्र्थात्‌ --भग, अश, अयेमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान्‌, 
पूषा, त्वष्टा, इन्द्र, विष्णु ये बारह आदित्य थे । 
अ्रदिति के पुत्र होने से ये आदित्य कहाते थे ।* श्रेष्ठ गुण-युकत होने से 
वे देव कहाते थे । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार श्रग्तनि और सोम भी इन्द्र के 
भाई थे, परन्तु सहोदर नही । इन्द्र भास्कर से छोटा तथा विष्णु सबसे छोटा 
था । यह वही इन्द्र था जिसने देवासुर समग्रामो में भाग लिया। इन्द्र की धर्मं- 
पत्नी शची थी । निम्नलिखित वशवृक्ष से पूर्वोक्त सम्बन्ध श्रधिक स्पष्ट हो 
जायगा--- 
कश्यप हा प्रदिति 
कक का कफ का का छा 
भग श्रद्य अ्रयंमा मित्र वरुण सबिता धाता विवस्वान्‌ पुषा त्वष्टा इन्द्र विष्ण, 
3, दिति-अद्ति-आदित्य-पति-उत्तरपदाण्ण्य: | अ्ष्टाध्यायी ४।१।८४॥ 


पागशिनि ने किन्द्दीं कल्पित ( 777(709.] ) ब्यक्तियों के ल्लिए यद्द सूत्र नहीं 
बनाया । वह्द वेद ओर ज्लोक से इनके अर्थ जानता था । 
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नाम तथा पर्याय--इन्द्र, शक्र, शतक्रतु, अ्रमरप्रभू, भ्रमरेहवर, शचिपति, 
सहस्राक्ष श्रादि ताम अथवा नामपर्याय विशेष कारणों से बने हे। प्रायुवेंदर की 
परम्परा में वणित इन्द्र का मूलनाम क्या था, इसका अभी निरचय नही । 
इन्द्र गुगनाम है। महाभारत शान्तिपर्व २१७ । ५४ में लिखा है-- 

बहनीन्द्रसहस्लाणि समतीतानि वासव। 

भ्र्थात्‌*«प्रनेक इन्द्र हो चुके हे । 

तैत्तिरीय संहिता ७/२।१० का प्रमाण इस बात को और भी स्पष्ट 
करता है--- 

तेनेन्द्रं प्रजापतिरयाजयत्‌ ततो वा इन्द्र इन्द्रोडमवत्‌ 
तस्मादाहुर्‌ आनुजावरस्य यज्ञ: । इति । 

श्र्थात्‌--प्रजापति कश्यप ने इन्द्र का यज्ञ कराया । तब इन्द्र इन्द्र 
बना । 

बेद में इन्द्र शब्द के भिन्‍न अर्थ हे । ऐतिहासिक इन्द्र का उनके साथ कोई 
सम्बन्ध नही । 

चरकसहिता सूत्रस्थान में इन्द्र के निम्नलिखित विशेषण हे-- 

१, शचीपति ११८४ 

२. बलहन्ता १॥२०॥ 

३, सुरेशदवर १।२१॥ 

४, भ्रमरप्रभु १।२२॥ 

५, शतक्रत ” १।२३॥ 

चरक चि० १।४।३-८ में तीन शअ्रन्य विशेषण प्राप्त होते हे । श्रमराधिपत्ति, 
सहस्नदुक, भ्रमरगुरु । 

विष्णुगुप्त कौटह्य का सहखाक्ष का अथे--मौय-साम्राज्य का महामस्त्री 
ब्राह्मण-प्रवर भ्राचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र में लिखता हँ-- 

इन्द्रस्य हि मन्त्रिपरिषद्‌ ऋषीणां सहख्रमू । स तच्चक्षु:। तस्मादिस॑ 
इचच्तं सहस्राक्षमाहु:। आदि से अध्याय १५। 

हे पारचात्य ऐतिहासिकब्रवों सोचो, कया वह महापुर्ष मिथिकल 
( ए्रएपालश ) था। 

कौटल्य अर्थशास्त्र १।८ में इन्द्र का एक पर्याय “बाहुदन्ती-पुत्र 
मिलता है । 


१, अष्टांग संग्रद्द सूत्रस्थान में- शतक्रतवे ददो ततः, पाठ मित्रता है। 
शान्तिपण २२९०।४६ अनुसार अनेक शतक्रतु । 
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पिगल छन्द का टीकाकार यादवप्रकाश इन्द्र का एक नाम “दुशच्यवनन 
लिखता है । 

अजु न--माध्यन्दिन हतपथब्राह्मण २१२११ तथा ५॥४॥३॥७ में 
लिखा है-- 

अजु नो ह वे नामेन्‍्द्रो यदस्य गुह्य' नाम । 

अर्थात्‌-इन्द्र का गुह्य नाम अ्जु न है । 

पारसी धर्म-पुस्तक अवेस्ता में इन्द्र का द्रजेम नाम वर्णित हूँ। द्ुजेम्‌ नाम 
का भ्रग्नेंजी रूपान्तर [9798070 है । हग्नोम यस्त मे लिखा है-- 

यो जनट अज्ञीं दहाकेपू , थि जफनेम थि कमेरेधेम्‌ क्षशवस्‌ अशीम्‌ , 
हज़न्‌ यओक्षश्तीमू अश अओजनहेम्‌ दस्वीम्‌ द्रजेम ( 7079807 ) 
अधेम्‌ गाएथाव्यो ।* 

४४० |त606 32 09095 (7788-]98980, (786 |768060',, 
97-8760 2700 जश्ञा 076 ६70प्र570 90फए678 (रण 66०6४) (76 
एक्षए ह0०78 १6एणा।ह॥, 070], ०एा ० ६6 [एए8 ०6६०पा४७-* 

श्र्थात्‌--जिस द्वुजेम्‌ --ग्रजु न ने त्रिशीर्ष श्रौर षडक्ष अ्रहिदानव का वध 
किया । 

कान्न--इन्द्र ने जिन देवासुर सम्रामो में भाग लिया वे त्रेता के आरम्भ में 
हुए । त्रेता के प्रन्त मे इन्द्र ने आयुर्वेदोपदेश किया, अत त्रेता के लगभग 
४०० वर्ष व्यतीत होने पर अर्थात्‌ विक्रम से लगभग ८५०० वर्ष पूर्व इन्द्र 
प्रवश्य था। यहा हमने काल का न्यूनतम मान लिखा है। बहुत सभव है, 
इन्द्रादि देव इस से सहस्रो वर्ष पूर्व हुए हो । 

यवन ऐतिहापिक हेरोडोटस ( विक्रम से लगभग ४०० वर्ष पूर्व ) मिश्र 
की अनवच्छिन्न परम्परा के आधार पर लिखता है-- 

56ए87(8७7 ६9०प्5870 ए€द78 08076 ६76 7687 ० &॥79- 
89, (06 ज़०]ए६ 80068 छठा8, एी6ए ४, 97007०80 077 
६076 6९॥६ 974 0[ ६7686 (ए़6)९९६ 67८प7656 78 0776 

(800४ ॥, (७, 43) 
श्र्थात्‌--एमिसिस ( विक्रम से लगभग ५०० वर्ष पूर्व ) के काल से 
सत्रह सहस्न वर्ष पूर्व आठ अथवा बारह देव हुए। हरकुलीज -- विष्ण उनमे 
से एक था। 


], &. ल्‍, 0. 0., ॥/ए8४0/6, 937, 0. 44॥, 


जी 
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प० भगवद्तत्तजी ने भारतवर्ष का बुहद्‌ इतिहास, प्रथम भाग* में हेरोडोटस 

के इस वचन की शोर विहानों का ध्यान आकृष्ट किया है। प*्जी प्रबल 
प्रभाणो से सिद्ध करते हे कि ये बारह देव विवस्वान्‌, इन्द्र श्रादि बारह भ्राता 
थे। अ्रत. इन्द्रादि का काल श्राज से लगभग २० सहस्न वर्ष पूर्व है। आयुर्वेद 
विद्या वब से ससार का कल्याण कर रही है। 

वेदों को ईसा से २००० वर्ष पूर्व मानने वालो के पास इसका कोई 
उत्तर नही । 

आयु--ब्रह्मा के पश्चात्‌ दूसरा दीघेजीवी ऋषि इन्द्र हुआ। बहुशास्त्र वित्‌ 
इन्द्र की ग्रायु का ठीक अ्रनुमान अ्रभी कठिन है । इतना ग्रवश्य कह सकते हे 
कि वह दीर्घाय था। श्रध्यात्म-ज्ञान के लिए प्रजापति कश्यप के समीप उससे 
१०१ वर्ष का ब्रह्मचर्य वास किया। इन्द्र ने श्रपने प्रिय शिष्य भरद्ञाज को 
तृतीय पुरुषायुष की समाप्ति पर वेद की श्रनन्तता का उपदेश किया । शाखायन 
श्रौतसूत्र १४॥१२ में लिखा हँ-- 

अथातः सोत्रामणः ।१। इन्द्रो हायुष्कामस्तपस्तेपे ।स तपस्तप्त्वा 
एत॑ यज्ञक्रतुमपश्यत्‌ सौत्रामणम्‌ । तमाहरत। तेनायजत। तेनेष्ट्वा 
दीघोयुत्वमगच्छत्‌। तमु ह भरद्वाजाय जीणाय प्रोबाच । अनेन वा 
अहमिष्ट्वा दीघायत्वमगच्छमनेनापि त्व॑ यजेति। तेन ह भरद्वाज 
इष्टवा सवायुत्वमगच्छत्‌ ॥२॥ 

अर्थात्‌--आ्रायुष्काम इन्द्र ने तप तपा । उसने सौत्रमरित यज्ञ देखा । उस 
यज्ञ को उसने किया । वह दीर्घायु हुआ । उसी यज्ञ का उपदेश उसने अतिवृद्ध 
भरद्वाज के लिए किया । इसी से में दीर्घायु हुआ हु। भरद्वाज भी उस यज्ञ 
को करके दीर्घायु हुआ्ना। 

जिस इन्द्र ने भरद्वाज को वारम्बार युवा किया, जो स्वय' रसायनन्न वेद 
तथा प्रजापति के आयुष्काम श्रह॒ का ज्ञ"्ता था, वह यदि स्वय दीघेजीवी हुश्रा 
तो इसमें श्राइचये ही क्‍या है । 

गरु और विद्याध्ययन--इरद्व ने भ्रनेक गरुओ से विविध विद्याए भ्रहण 
की । विशेष परिश्रम और गृरुपद-सेवनत से इन्द्र बहुशास्त्र वित्‌* हो गया। अधो- 
लिखित पक्तियो में उसकी गुरुपरपरा का उल्लेख हे--- 

१, आयुर्वेद--चरकसहिता श्रादि आयुवेंद के ग्रन्थो के भ्रनुसार इन्द्र ने 





१, प० १६९७, २१४-२२८ तथा २६६८-२७ ६ ॥ 
२. शान्तिपवं २२१।१७ के अनुसार सचवित्‌ । 
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अपने भ्रातृपुत्र श्रशिवद्वय से आ्रायुवेदज्ञान प्राप्त किया। चरकसहिता सृत्रस्थान, १ 
में लिखा है-- 
अश्विभ्यां भगवान्‌ शक्रः प्रतिपेदें ह केवलम्‌ । 
ऋषषिग्रोक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छक्रम॒पा गमत्‌ ॥५॥ 
गर्थात्‌ृ--कैवल इन्द्र ने अ्रश्विद्वय से श्रायुवेंद्ञान उपलब्ध किया। इसका 
अभिप्राय स्पष्ट है। अ्रदश्िवयो ने इन्द्र के श्रतिरिक्त सम्पूर्ण आयुर्वेद और किसी 
को नहीं पढाया | चरकसहिता, चि० १।४।४ के अनुप्तार इन्द्र स्वयं कहता है--- 
आत्मन: प्रजानां चानुग्रहाथम आयुर्वेदस्‌ अश्विनो मह्य' 
आयच्छताम्‌ । 

अर्थात्‌--आ्रात्मीय तथा प्रजाझ्रो के अनुग्रह के लिए प्रायुवेंद को श्रश्वियो 
ने मुभे दिया । 

सुश्रुतसं हिता १२० में भी लिखा हें-- 

अश्वभ्यामिन्द्र: 

भ्र्थात्‌--इन्द्र ने श्रदिवद्वय से भ्रायुवेंद सीखा । 

२, आत्मज्ञान--छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ८७-११ के अनुसार इन्द्र ने प्रजापति 
से श्रात्मज्ञान प्राप्त किया । 

३, मीमांसाशास्त्र---शलोकवातिक के टीकाकार पार्थसारथिमिश्र ने 
मीमॉसा की परम्परा के विषय में एक प्राचीन वचन उद्धृत क्रिया है। तदनु-, 
सार इन्द्र ने मीमासादर्शन भी प्रजापति से पढा ।* 

४. शब्द्शास्त्र--ऋक्तन्त्र तथा पातठजल महाभाष्य १११ के अनुसार 
इन्द्र ने ब॒हस्पति से दब्दशास्त्र का श्रध्ययव किया | 

४. पुराण--वायुपुराण १०३।६० से सिद्ध होता हैँ कि मृत्यु-पयम ने इन्द्र 
को पुराण का उपदेश किया ।* 

६, नीतिशास्त्र--बाहंस्पत्य अ्रथ॑सूत्र में इन्द्र छा बृहस्पति से नीतिश|स्त्र 
पढने 'का उल्लेख है ।* 

७, छुन्दशास्त्र--पिगल छंदशास्त्र के टीकांकार यादवप्रकाश के मता- 

नुसार बृहस्पति ने दुरच्यवन इन्द्र को छुदशास्त्र पढाया ।* 


१ इनके प्रमाणों के लिए देखों पं० युधिष्ठिर जी मीमांसककृत संस्कृत 
व्याकरण शास्त्र का इतिहास पएृ० ४६ तथा €७-प | 

+, इसका प्रमाण देखों प॑ं० भगवद्दत्तनी कृत वैदिक वाहृमय का 
इतिद्यास, ब्राह्मण भाग ए० २४६। 
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८. मन्त्रद्रष्टा--बहुदास्त्रवित्‌ इन्द्र मन्त्रद्रष्टा ऋषि भी था। शतपथ 
ब्राह्मण ६।५।२।१ में लिखा हे-- 
इन्द्र एतत्‌ सप्तचमपश्यत्‌ । 

अर्थात्‌ू--इन्द्र ने यह सात ऋचा का सृक्‍त देखा । 

कात्यायनक्ृत ऋकसर्वानुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद १०।४८, ४९, ५० 
का ऋषि इन्द्र वेकुण्ठ है । ऋग्वेद १०८५६ का ऋषि इन्द्र और 
इन्द्राणी दोनो हे । शतपथ ब्राह्मण तथा सर्वानुक्रमणी के लेख से स्पष्ठ है कि 
इन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति था । 

पाश्चात्य लेखक और अलुक्रमणी--योरुपीय लेखकों ने जब देखा कि 
सर्वातृक्रणणी के प्राचीन लेख में पुरातन इतिहास श्रत्यन्त स्वच्छरूप में 
सुरक्षित है, तथा उस इतिहास से उनका कल्पित भाषामत ([770089) 
खडित होता है, तो उन्होने सर्वानृक्रमणी के लेख को अ्रसत्य कह दिया। 
यथा--- 

(क) जर्मन लेखक झोल्डनबर्ग लिखता हे--'7986प60-8966007 
रण 06 4एप्रॉकगाकाा।? 

श्र्थात्‌- अनुक्रमणी की ऐतिहासिक-परपरा ग्रसत्य है। 

(ख) तत्पदचात्‌ भ्रमरीकी लेखक ब्लूमफील्ड ने लिखा हँ-- 

४ 76 50४(6०675 ० ४6 5०प्ापौटाधायध7, * * *' 
0679ए ६76 4प/000प87658 0० (70 8प707/५ -- 

ग्र्थात्‌---सर्वानुक्रॉमणी का लेख उसकी प्रामाणिकता की सदिग्धता को 
ब्रे रूप से स्पष्ट करता हे । - 

आलोचना--हेतु और उदाहरण रहित योरुपियन छेखको की पूर्वोक्‍्त 
प्रतिज्ञाए उनकी तथा उनके भाषामत के पराजय की द्योतक हेँ। सर्वानुक्रमणी 
का आ्राधार ब्राह्मण पग्रत्थ है| ब्राह्मणग्रल्थो की आचाये-परपरा अश्रनवच्छिन्न रही 
है । इस योरुपीय पक्ष का खड़न श्री प० भगवद्द त्तजी ने वेदिक वाइमय का 
इतिहास, ब्राह्मण भाग, स० १६८४, यु० १६४-१६७ पर किया हैं। उसेका 
उत्तर न देकर जे ए. फान-बेल्जे ने अपने ग्रन्थ '१०॥३6७ ०0 +678075 ॥7 
89/]५ 5थाटा7। 7678५/४, पृू० ३४ पर पुन इस मत को दोहराया 
है । प० भगवद्दत्त जी ने इस मत की निसारता पर भारतवर्ष का बुह॒द्‌ 
इतिहास, प्रथम भाग, पृू० २७५-७६ पर कुछ और प्रकाश डाला हे। 

४, ब्राह्मणप्रवक्ता--सहस्ाक्ष इन्द्र ब्रह्मगादी था। महाभारत, श्ान्तिपवें 
ग्रध्याय ५८ में लिखा हैँ -- 
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सहस्राज्षों महेन्द्रश्व तथा प्राचेतसों मनुः॥२॥ 
भरद्वाजश्व भगवांस्तथा गोरशिरा मुनिः। 
राजशास्त्रप्रणंतारो ब्रह्मस्या अह्यवादिनः ॥३॥ 
श्र्थात्‌--सहलस्ाक्ष महेन्द्रादि ने राजशास्त्र का निर्माण किया । वे सब 
ब्रह्म वादी थे 
शास्त्रोपदेश--इन्द्र ने अपने पिता प्रजापति कश्यप के पास १०१ वर्ष का 
दीब्रह्म चर्य वास किया तथा श्रनेक ज्ञानवद्ध महात्माओ का सत्सग किया । 
गुरुपद-सेवन से इन्द्र ज्ञानगरिमान्वित हुआ । ज्ञान की प्रवृद्ध-गगा उपदेशरूप में 
बह निकली । उसी से इन्द्र देवग्रवर हुग्ना । तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा हे-- 
इन्द्र: खलु वे श्रेष्ठो देवतानाम्‌। उपदेशनात्‌ ९१ १श॥ 
श्र्थात्‌ --इन्द्र निश्चय ही देवो में श्रेष्ठ हैं । उपदेश करने से । 
शिष्य मंडल --आ्रायंप्रथा के अनुसार विद्या का सचय उसके अश्रधिकाधिक 
प्रसार के लिए होता हैँ । इन्द्र ने भी स्थान-स्थान से एकत्रित विद्याधन 
शिष्यमडल में वितरण किया । इन्द्र के बहुश्गबत होने के कारण उसके शिष्य 
भी अनेक थे । 
इन्द्र से आयुर्वेद-अध्येता 
१--१०, भ्गु, अंगिरा, अत्रि, वस्तिष्ठ, कश्यप, श्रगरुत्य, पुलस्त्य, 
वामदेव, असित, गौतम श्रादि १० तथा कुछ अन्य ऋषियों को इन्द्र ने 
अनुष्ठान ( [0/90०0706 ) के लिए कुछ योग बताए। चरकसहिता चि० 
१।४।३-६ में लिखा हैं--- 
अथेन्द्रस्तदायुरवेदाम तम पिभ्य: संक्राम्यो बाच-एतत्‌ सबमनुष्ठेयम्‌ ।इति। 
ग्र्थात्‌--तब इन्द्र उस आयुर्वेदामृत को ऋषियों के लिए देकर बोला, 
यह सब अनुष्ठान-योग्य हूँ । 
काइ्यपसहिता, वि० पृ० ४२ पर भी ऊपर वाले दश ऋषषियो में से चार 
के नाम मिलते हे । यथा--- 
इन्द्र ऋषिभ्यश्चतुमभ्य: काश्यपवशिष्ठात्रिभ्रगुभ्यः | 
श्र्थात्‌ृ--इन्द्र नये कश्यप, वसिष्ठ, भत्रि तथा भुगु कृर्यप, वसिष्ठ, भत्रि तथा भगू, इस चार ऋषियों 
को आयुर्वेद का उपदेश किया । 
११, भरद्वाज---चरकसहिता सू० १।१९-२३ में लिखा है--- 
भरद्वाजोउब्रवीत्तस्मादषिभि: स नियोजित: ॥१६॥ 
तस्मे प्रोवाच भगवानायुरवेंद शतक्रतुः । 
पदैरल्पेमेति बुद्ध्वा विपुलां परमर्षये ॥२३॥ 
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ग्र्थात्‌ृ--आ्रायुवेंद-सम्मेलन मे भूगु श्रादि ऋषियों ने परम भरदहाज 
को इन्द्र से आयुवेदोपदेश ग्रहणार्थ नियुक्त किया | भगवान्‌ शतक्तु ने परम्षि 
की विपुला बुद्धि को जान कर अल्प-शब्दों मे उसे आयुर्वेद का उपदेश किया । 

इस प्रकार इन्द्र से आयुर्वेद सीखने वाले शिष्यों मे भरद्वाज भी एक 
थे। ऋकतन्त्र के उद्धरग से ज्ञात होता है कि भरद्वाज के लिए व्याकरण 
शास्त्रोपदेष्टा भी इन्द्र ही थे।*१ 

१२, पुनरव॑ंसु आान्रेय--आन्रेय पुनर्वसु का इन्द्रशिष्यत्व विवादास्पद है। 
चरक, सू० ११२७-३० के श्रनुसार श्रात्रेय पुनर्वेंसु भरद्वाज का शिष्य है, 
परन्तु श्रष्टाज़ हृदय १।३ में वाग्भट ने लिखता है-- 

सोश्विनो तो सहस्राज्ञ सोउत्रिपुत्रादिकान्मुनीन्‌ । 

अ्र्थात्‌ू--सहस्राक्ष-- इन्द्र से आान्रेय श्रादि मुनियो ने आयुवेंद-ज्ञान 
प्राप्त किया । 

इस उद्धरण से स्पष्ट हुआ कि वाम्भट आज्नेय पुनवंसु को भरद्वाज का 
नही, अपितु साक्षात्‌ इन्द्र का शिष्य मानता है । 

१३. धन्वन्तरि--सुश्रुत, सु० १।२० में लिखा है--- 

इन्द्रादहम्‌ 

श्र्थात्‌--धन्वन्तरि ने इन्द्र से झायुवेंद ज्ञान उपलब्ध किया। 

£ पुनवंसु, धन्वन्तरि, भरद्वाज, निमि, काश्यप, आलम्बायन आदि महर्षि 
संसार के रोगपीडित होने पर शतक्रतु"-इन्द्र की शरण में आए | प्रतीत 
होता है वाग्भठ ने भिन्‍न-भिन्‍त आयुर्वेद सहिताशों के आधार पर ये 
नाम लिखे । 

अभी तक इन्द्र से आयुर्वेद सीखने वाले तेरह शिष्यो की नामावलि लिखी 
गई है । आगे अन्य विषय पढने वाले चार शिष्यो का उल्लेख होगा। इनम 
से प्रथम और चतुर्थ ने आयुर्वेद भी पढा था। 

अन्य-विद्या-अध्येता 

१. वखिष्ठ--वायुपुराण १०३॥६ से ज्ञात होता है इन्द्र ने वसिष्ठ को 
पुराणोपदेश किया ।* ब्राह्मण ग्रन्थों का उपदेश भी वसिष्ठ को इन्द्र से मिला 
तेत्तिरीय संहिता ३५॥२ में लिखा है--........  ः 


4. प्रमाण देखो पं० युधिष्ठिरजी सीमांसककृत संस्कृत ब्याकरणशः्त्र 
का इतिहास; पए्‌ृ० ४६ । 
६, ,, ,, संस्कृत ब्याकरण-शासत्र का इतिहास ए० &८ टिप्पणि३१। 


एनन्‍न्‍म पर के... जम, ४७४७७ 
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ऋषयो वा इन्द्र प्रत्यक्ष नापश्यन्‌ तं बसिष्ठः प्रत्यक्षमपश्यत्‌ सोडब्र- 


वीदू--ब्राह्मगं ते वक्ष्यामि 
श्र्थात्‌--इन्द्र ने वसिष्ठ को कहा कि तेरे लिए ब्राह्मण कहुगा। छा 


२, असुरगुरु--पिंगल छन्दशास्त्र के टीकाकार यादवप्रक्राश के मतौनु 
इन्द्र ने अ्रपुरगुरु -- शुक्राचार्य को छुदशास्त्र पढाया ।* 

३. आदित्य --पर्य ता रविमिश्र द्वारा उद्धृत प्राचीन वचनानुसार इन्द्र 
ने श्रादित्य को मीमासाशास्त्र पढाया ।* 

४. अंगिरा --इनद्र ने प्रजापति का दीर्घायुप्रद-अरह अ्गिरा के लिए कहा । * 

उपरिलिखित नामसख्या के अनुसार हम इन्द्र के जिन भिन्‍न-भिन्‍न शिष्यो 
के नाम शास्त्रीय प्रमाणो के श्राधार पर ढू ढ सके हे, वे लिख दिए गए । फलतः 
इन्द्र वे अनेक शिष्य थे । 

शास्त्र-रचत्त 

ग्रध्ययनाध्यापन के ग्रतिरिक्त इन्द्र ने कई विषयो पर ग्रन्थ-रचना की । 

१, भ्रायुर्वेद--यद्यपि इन्द्र की श्रायुवेंद सम्बन्धी किसी विशेष रचना का 
नाम हम गअ्रभी नही लिख सकते, तथापि इन्द्र के विभिन्‍न थोग अ्रायुवेंद संहिताओो 
में मिलेते है । परिणामत' अ्रायुवेंद सम्बन्धी ऐन्द्र रचना अ्रवश्य थी । 

काद्यपस० उपो० पृ० २३ पर उद्घत शालिहोब्र-वचन से इन्द्र का 
आयुवेदशास्त्र-कत्‌ त्व सिद्ध है । 

कविराज मद्देन्द्रनाथ जी का लेख--श्रायुवेंद का संक्षिप्त इतिहास ( सन्‌ 
१९४८ ) में शास्त्री महेन्द्रनाथ जी इन्द्र के विषय में लिखते हे--इस' श्राचार्ये 
की किसी सहिता का नाम ज्ञात नही होता । इति। पृ० २१। इससे श्रामें 
भ्रति पुरातन सहिताओ के विषय में वे लिखते है--अ्रश्विनी संहिता, बलभित्‌ 
सहिता । इति । पृ० २२ । 

यह बलभित्‌ सहिता इन्द्र के माम से सम्बद्ध हैं । 

२. ज्योतिषान्तर्गत शाक्रनशास्त्र--वराहमिहिरकृत बृहत्सहिता ८5५१५ 
पर भट्ट उत्पल अपनी टीका में शाकुनविद्या पर प्राचीन भआ्राचायें ऋषिपुत्र का 
एक वचन उद्धृत करता हैं। उस उद्धरण के श्रन्त मे लिखा है-- 

इत्याह भगवान्‌ इन्द्र: 


१. देखो संस्कृत ब्याकरणशास्त्र का इतिहास पृ० &८ टिप्पणी १२। 


२. ,, 35 हे ७» ४० ह& टिप्पणी १ । 
३, देखो भारतवर्ष का ब्ुददद्‌ इतिहास प्रू० २७० । 
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अर्थात्‌ू--भगवान्‌ इन्द्र ने यह कहा । 
इससे स्पष्ट होता है कि शाकुनशास्त्र पर इन्द्र का ग्रन्थ था । 
३. वास्तुशास्त्र--मत्स्थपुराण २५२।२ मे लिखा है कि वास्तुशास्त्रोपदेश क 
१८ आचार्यों में पुरन्दर भी एक था। भट्ट उत्पल ने बृहत्सहिता ५२।४१ की 
टीका में छक्र का वास्तुशास्त्र विषयक एक इलोक उद्धृत किया है । 
४. अ्थंशास्त्र--सहस्राक्ष इन्द्र ने भ्रथंशास्त्र पर भी ग्रल्थ रचा । उसका 
नाम बाहुदत्तक था । महाभारत, शान्तिपवं, भ्रध्याय ५६ में लिखा है-- 
वैशालाज्ञमिति प्रोक्‍्त॑ तदिन्द्रः प्रत्यपद्यत । 
दशाध्यायसहस्राणि सुब्रह्मस्यों महातपाः ॥|८८।॥ 
भगवानपि तच्छास्त्र' सं॑चिक्षेप पुरंद्रः । 
सहस्रे: पव्म्वभिस्तात यदुकत॑ बाहुदन्तकम्‌ ।।८६॥ 
अर्थात्‌--इन्द्र ने शिव का दश-सहस्राध्याययुक्त वेशालाक्ष नामक त्रिवर्गे- 
शास्त्र प्राप्त किया । उसका सक्षेप प्रन्दर ने पाच सहस्न भ्रध्यायो में किया। 
इन्द्र के भ्रथेशास्त्र का नाम बाहुद्तक था । हम पूर्व प० ३५ पर लिख चुके हे 
कि इन्द्र का एक नाम बाहुदन्तीपुत्र था । इसी कारण यह ग्रन्थ बाहुदन्तक 
कहलाया । 


४, ब्याकरण--पं ० युधिष्ठिरती मीमासक ने सस्कृत-व्याकरण के 
इतिहासान्वेषण का प्रशस्तप्रयतत किया है। ऐन्द्रव्याकरण का परिचयविशेष 
तथा उसके सूत्र मीमासकजी के इतिहास के १० ६० पर देखे । 

६, गाथाए--इन्द्र ने गाथाए भी गाई । महाभारत वनपवे अध्याय ८८ 
में लिखा है-- 

एतस्मिन्नेव चार्थेड्सो इन्द्रगीता युधिष्ठिर । 
गाथा चर्रात लोकेडस्मिन्गीयमाना द्विजातिमिः ॥५॥ 
प्र्थात्‌--इसी भश्रथ॑ में इन्द्रगीत-गाथा ब्राह्मणों द्वारा गाई जाती हैं । 
विशेष घटनाए' 

4 , ब्रह्मचयं---कई देवो मे कनिष्ठ तथा शरीर में शिथिल होने के कारण 

न्द्र आ्रानुजावर कहलाता था। वह प्रजापति कश्यप के पास चार वार ब्रह्मचर्यवास 
के लिए गया | यह भ्रवधि १०१ वर्ष की थी ।* इस काल में उसने अ्रपने पिता 
से आत्मज्ञान तथा मीमासा का अध्ययन किया। यह सुदी्े ब्रह्मचर्य उसके 
जीवन की एक विशेषघटना हुईं। प्रजापति ने इस ब्रह्मचयंवास के समय 





१, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८।७-११। 
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तथा अपरकाल में इन्द्र के कई यज्ञ कराए | इनमें से एक यज्ञ-विशेष के 
परिणामस्वरूप इन्द्र इन्द्र बना । 

९. देवों का आकृतिसाम्य--सस्क्ृत साहित्य अश्रथाह समुद्र है। इसका 
अनवरत अवगाहन बद्धि-विकास के साथ-साथ कई आदइचर्यमयी घटनाशओ्रो का 
स्पष्टीकरण भी करता है। वैत्तिरीय सहिता ६।६।८ में लिखा है-- 

देवता वे सवाः सहशीरासन्‌ ता न व्यावृतम्‌ अगच्छन्‌ । 
श्र्थात्‌--सारे देव सदृश झ्थवा समानाकृति थे । वे एक दूसरे से पहचाने 
नजाते थे। 

इससे आगे तेत्तिरीव सहिता में एक और वचन है--- 

इन्द्रो बे सदडः देवताभिरासीत | सन व्याबृतमगच्छत्‌ | स प्रजा- 
पतिमुपाधावत्‌ ।७।३।६।॥ 

अर्थात्‌--इन्द्र शेष देवों के सदुश श्राकृति वाला था। वह स्पष्ट पहचाना 
नही जाता था। वह प्रजापति के पास गया । 

प्रजापति के पास जाने के पश्चात्‌ उसकी आराक्ृति में कुछ श्रन्तर पडा । 
जैमितीय ब्राह्मण ११६० में झ्रादिकाल का एक और ऐतिहासिक तथ्य लिखा 
हैं। “तब सारे पशु रोहित वर्ण के थे। उत्तरकाल में र्वेत, रोहित और कृष्ण 
वर्ण के हुए ।” 

३. देवासुर संग्राम--इन्द्र का देवासुर सम्रामो से घनिष्ठतम सम्बन्ध है । 
प्रजापति-निदिष्ठ यज्ञ करने के परचात्‌ इन्द्र श्रधिक बलशाली बना | तत्पश्चात्‌ 
उसने देवासुर सग्रामों मे भाग लिया । हिरण्यकशिपु श्रादि देत्य और विश्रचित्ति 
आदि दानव, देवो को उनका भूभाग तथा अन्य दायभाग नही देते थे । इस पर 
उनमें बारह सभ्राम हुए । इन युद्धों में शिव, कात्तिकेय-स्कन्द, विष्णु, श्रन्य देव 
तथा कई भारतीय सम्राट इन्द्र के सहायक थे, परन्तु प्रधान भाग इन्द्र का ही 
था । 

बलदहन्ता--इन्र की जीवन-घटनाए अनेक है, पर विस्तरभय से यहा 
लिखी नहीं गई । चरकस हिता, सूत्रस्थान प्रथम अध्याय में लिखा है-- 

स शक्रभवन॑ गत्वा सुरपिंगणमध्यगम्‌ । 
ददर्श बलहन्तार दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥२०॥ 
श्र्थात्‌--परमरषि भरद्वाज इन्द्रभवन में बलहन्ता से मिले । 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि त्रेतायग के श्रन्त में भरद्वाज जिस हृर्द्व से 
मिला, वह ज्ेता युग के आरभ से पूर्व देवासुर सप्रामो में विरोचन-पुत्र अ्रथवा 
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प्रल्हाद-पौत्र बल नामक देत्य का हन्ता था। वस्तुत इन्द्र बहुत दीर्घजीवी 
व्यवित था । 

वेदिक भ्रन्थों में बलहनन--कष्ण यजुरवेंदीय तैत्तिरीय सहिता २॥१॥४ में 
लिखा हे--- 

इन्द्रो बलस्य बिलमपौर्णात्‌ । 

श्र्थात्‌--इन्द्रने बल का निवास-स्थान दुर्ग भेदतत कर दिया। पुन ताण्ड्य 

ब्राह्मण १९॥७।१ में बलभिद्‌ ऋतु के वर्णन में लिखा है-- 
असुराणां वे बलस्तमसा प्रावृतो5श्मापिधानश्चासीत्‌ । 

श्र्थात्‌ू--अ्रसुरो का बल श्रन्धकार से आवृत प्रस्तर के दुर्गे में बन्द हो 
गया । 

अध्यापक काल्लेण्ड की भूल--यू ट्रेलट, हालेण्ड के श्रध्यापक कालेण्ड ने 
पञ्चविश ब्राह्मण के उपयू कत सदर्भे का निम्नलिखित भ्रनुवाद किया है--- 

पवु॥6 ०००६ 700787078 ४0 06 358प798 ए३७ ७0]08606 09 
(॥्रदा555. ( गाव ). (709 दयग्था०68 ) ए०800ए९९१ जाए 
5707765. 

इस अनुवाद में बल का नाम नहीं हैं। बल का ८०५४७ श्र सर्वेथा 
प्रसगत हे । तैत्तिरीय सहिता का पूर्व-लिखित वचन कालेण्ड के श्रर्थ का खण्डन 
करता है । 

ताण्डय ब्राह्मण २५।१ में भी बलभिद नाम की दृष्टि हें । 

बाइबिल मे लिखा है--- 

076ए ॥7606. उ8६॥750 766 39]887. 06 507 0० छि60' 
० 76६४० ० १॥6807902॥779, ६0० ८घा'56 0766, >6प्राक्षणा0पए 
2०2५[][, 4. 

श्र्थात्‌--विरोचन-पुत्र बल मंसोपोटेमिया में था । 

इस बल को इन्द्र नेमारा। इन्द्र श्रायं ससार का परमपृज्य पुरुष था। 
मैसोपोटेमिया तथा ईरान आ्रादि में श्रसुरजातिया रहती थी । वे इन्द्र से विरोध 
करती थी। 

यह रही ऐतिहासिक घटना । हमारा इस लेख से यही प्रयोजन है कि 
आ्रायुवेंद का प्रदाता इन्द्र भ्रति प्राचीनकाल में था । उस समय अर्थात्‌ श्राज से 
लगभग १२००० वर्ष से पूर्व आयुर्वेद का पुनीत-ज्ञान ससार में विद्यमान था। 

वर्णविपर्यय--प्रजापति कश्यप परम वेदज्ञ ब्राह्मण थे। उनका पुत्र इन्द्र 
श्रनेक शास्त्रो का ज्ञाता, उपदेष्टा तथा प्रवक्‍ता था। उसके दीघे ब्रह्मचये, 
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श्रध्ययनाध्यापन तथा यजन-याजन से परिणाम निकलता हैं कि वह ब्राह्म ण॒- 
वृत्ति था । असुरपीडन ने इन्द्र को क्षात्रवृत्ति धारण करने पर बाध्य किया । 
उसका वर्णविपरयय हो गया ।* सम्रामो में वह बहुत विद्या भूला। उसने विस्मृत- 
विद्या की प्राप्ति ग्राववयक समझी । अपने शिष्य, कौशिक गोत्रीय विश्वामिन्र 
से उसने विस्मृत विद्या पुन प्राप्त की । 

योग--इन्द्र का ग्रत्थ इस समय उपलब्ध नहीं । उसके निम्नलिखित पाच 
योग गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने अपने अग्रेजी ग्रथ के प्रथम भाग, पृ० १०७ 


पर दिए हे-- 
१. ऐन्द्रिय रसायन १, चरकसहिता, चि० १।४।६ ॥ 
हे पक, . आ 0 २. मी ». १।४]१३-२६॥ 
३ सर्वेतोभद्र 


४, दशमूलाद्य तैल 
५. हरोतक्यवलेह 


इति कविराज सूरमचन्द्रकृते आयुरवेदेतिदासे पलचसो5ध्याय: 





3, देखो प० भगत्रदृत्तकृत भारतवर्ष का बुद्दद्‌ इतिहास, पृ० २७२ | 


पृष्ठ अध्याय 
प्रकीर्ण उपदेश 
६-१४. भ्रगु आदि ऋषि (त्रेता आरम्भ) 
प्रकीर्ण उपदेश--गत चार भ्रध्यायों में देवगुग के उन आाचारयों का वर्णन 
हो चुका, जिन्होने ब्रह्मा से श्रारम्भ होने वाली गुरुपरम्परा मे आयुवेद का 
ज्ञान उपलब्ध किया | यह गुरुपरम्परा त्रेता के अन्त मे श्रागे चली। इससे 
पूवे भ्रेता के भ्रारम्भ में प्रनेक ऋषियों को आयुवेद की भ्रनेक भ्रावश्यक बातो 
का उपदेश हुआ । उन ऋषियों के कतिपय योग आयुर्वेद के ग्रन्थों में 
इतस्तत मिलते है। उन्ही के उपदेश से मिश्र, काल्डिया, सीरिया, यूनान 
आदि देशो की प्राचीन जातियो में आ्रायूवेंद का कुछ ज्ञान फेला । इस श्रध्याय 
में उन उपदेश-ग्रहीता प्रकीणं-ऋषियो का उल्लेख किया जाता है। 
त्रेता से पूरे संसारावस्था--प्रकौर्ण ऋषियों के वर्णन से पूर्व प्रावश्यक है 
कि ससार की वह सामान्य अ्रवस्था बताई जाए, जो आदिकाल तथा देवयुग 
में थी । इसके समझे विता आयुर्वेद के प्रसार का इतिहास अज्ञात रहेगा। 
उस काल में चार विशिष्ट बाते थी । 
१. रोगाभाव--श्रादिकाल तथा क्ृतयुग में प्रजाए नीरोग थी । स्वायभुव 
मनु की भृगुप्रोक्त सहिता में लिखा है-- 
अरोगाः सर्वेसिद्धाथाश्चतुवषशतायुष: । 
कृते त्रेतादिषु हा षां बयो हसति पादशः: ॥१२३॥ 
श्र्थात्‌--सतयुग में भनुष्य नीरोग और सर्वेप्रकार से पूर्णॉाकाम थे। तब 
मानक-भायु ४०० वर्ष थी। त्रेता में यह श्रायु-परिमाण ३०० वर्ष, ह्ापर 
में २०० वर्ष और कलि में १०० वर्ष होगया । प्रतियुग मानव-श्रायु पाद-पाद 
न्यून होती जाती है । 
महाभारत शान्तिपववं में भगुसहिता के उपरिलिखित इलोक का निम्न- 
लिखित रूपान्तर है--- 
अरोगाः सर्वेसिद्धा्था: चतुबे शतायुषः । 
क॒ते त्रेतादिष्वे तेषां पादशों हसते वयः ॥२४।२४७। 
ससार के इतिहास में कंसा सुन्दर काल था। धन्य वे शा ऋषि थे, 
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जिन्होंने इस ऐतिहासिक घटना को सुरक्षित किया । विकासमत पर यह वज्- 
प्रहार है । 
आ्राचाय वाग्भट अपने अ्रष्टाज़-सग्रह, निदानस्थान मे लिखता है--- 
इह कृतयुगे' ***** पुरुषा बभूबु: । * ते 
दीघोयुषो नीरुजश्व बभूवुः। अध्याय १। 
२. अधर्माभाव--महाभारत के पूर्वोक्त प्रकरण में व्यासजी ने लिखा है-- 
नाधर्मेणागमः कश्चिद्‌ युगे तस्मिन्प्रवत्तेते ॥२४।२२॥ 
अर्थात्‌ू--उस सतयुग मे कोई आ्रगम अरधर्मभाव से प्रवुत्त नही होता था । 
इससे सिद्ध हुआ कि कृतयुग में समस्त शास्त्र सत्य थे, ग्रत, मानवप्रजा 
थे )पृक्त रहती थी । वर्तमान ससार में मनुष्य की अधिकाधिक हानि, प्रतिदिन 
वृद्धि को प्राप्त, अनाषं-साहित्य से हो रही हैं। कागज काना करना साधाररख 
बात हो गई है । 
इसी विषय में ग्रग्निवेश के सतीर्मे महामुनि पराशर अ्रपनी ज्योतिष-सहिता 
में लिखते हे-- 
पुरा खलु-अपरिमित-शक्ति-प्रभा-प्रभाव-चीयें... धर्मंसत्वशुद्ध- 
तेजस: पुरुषा वभूवु: । 
श्र्थाव्‌---प्रादियुय॒ में अपरिसित शक्ति, कान्ति, प्रभाव, वीर्य, धर्म, 
सत्त्व, तथा शुद्ध-तेज वाले पुरुष हुए। 
ज्ञात हुआ कि कृतयुग में प्रजाए अपरिमित धर्मादि युक्‍त थी । 
३. अनिकेताभ्रय--कतयुग में प्रजाए निकामचारिणी थी । वायुपुराण 
प्रध्याय ८ में लिखा हँ--- 
ततः सहसख्रशस्तासु प्रजासु अथितास्वपि | 
न तासां अतिधातो5५रिति न द्वद्व नापि च क्रमः ॥४२॥ 
पर्वेतोदधिसे विन्‍यो.. ह्निकेताश्रयास्तु ता: । 
विशोका: सत्वबहुला एकान्तसुखितग्रजा: ॥५३॥ 
ता वे निकामचारिश्यो नित्यं मुद्तिमानसा: । 
अर्थात्‌ू--प्रजाओ के विस्तृत होने पर भी उनमें परस्पर टक्कर नहीं होती 
थी । वे पवेत और मीलो के पास रहने वाली, गृह आदि में ग्राश्रय॒न करने 
वाली, शोकरहित, सत्त्वप्रधान, नितान्त-सुखी, प्रसन्‍नमना तथा निकाम- 
चारिणी थी । 
इस वचन से स्पष्ट है कि कृतयुग में भी भूतल पर प्रजाएं अत्यल्प न थी । 
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तथापि उस काल के लोग घर बना कर न रहते थे । उन्हे घर बना कर रहने 
की आवश्यकता न थी। वे शीतोष्ण के प्रभाव से ऊपर थे। 

४ निरामिष तथा उत्कृष्ट आहार --कृतयुग मे पूर्ण-वीयँ-युक्‍्त उत्कृष्ट 
सस्य श्राहदर थे । मासाहार का नाम भी न था । वायुपुराण में स्पष्ट लिखा 
हैं-- 

प्रथ्वीरसोद्धबं नाम आहार ह्याहरन्ति वे ।८४८। 
भ्र्थात--प्रादियूण_में निए्चय ही पृथ्वीरस से उत्पन्न श्राह्दार पर लोग 
निर्वाह करते थे । 

पशु-बलि अभाव--त केवल भोजनार्थ श्रपितु यज्ञार्थ भी पशुवध न होता 
था। आ्रायुवेंदीय चरकस हिता मे लिखा है-- 

आदिकाले खलु यज्ञेबु पशवः समालभनीया: 
बभूवुनोलंभाय प्रक्रियन्ते सम ॥ चि० १६४ ॥ 
अर्थात्‌--आदिकाल मे पशु स्पशेमात्र के लिए लाए जाते थे, वध के लिए 
नही । 

उस पावन-काल में जब अधर्म का आभास भी न था, तब पशुवध का 
होना अ्मात्य था। महाभारत अनुशासमपव में पुरानी अनुश्ुति के आधार पर 
इसी तथ्य को व्यक्त किया हैं-- 

श्रयते हिं पुराकल्पे नुणां त्रीहिमयः पशु: । 
'. येनायजन्त विद्वांसः: पुण्यन्ञोकपरायणाः॥१७जशछ। 
श्र्थात्‌--सुना जाता है, पुराकल्प में, यज्ञ मे पशु समालभ के लिए भी 
नही लाए जाते थे । ब्रीहिमात्र से यज्ञ हो जाता था । 

मनृष्य की आयू-दीघेता, बुद्धि-सूक्ष्मता, आचार-उच्चता तथा नीरोगता का 
यही मूल हैं । 

पाश्चात्यों की मिथ्या-कल्पना--पूर्वोक्त वर्णन ऐतिहासिक है। इसमे 
अणुमात्र भ्रसत्य नही । पादचात्य-वेज्ञानिकत्रवों ने विकासमत को स्वीकार करके 
कल्पना के आधार पर लिखा ह--आदि मानव शिकार खेलता था, मास खाता 
था, घर बनाना नही जानता था, असभ्य तथा श्रज्ञानी था। उसे रोग भी होते 
थे । औषध के अभाव में पहले सहस्नो लोग मर जाते थे। धीरे-धीरे बुद्धि का 
विकास होने पर ओऔषध-ज्ञान उत्पन्न हुआ । 

शिकार में परस्व-हरण का श्रधमं है । भादियुग में श्रधर्म न था, पुऑ्र 
शिकार की क्‍या बात। 

जब शिकार न था, तो माँसाहार स्वप्न में भी न था । 
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नगर, ग्राम तथा गृह-निर्माण की विद्या वेद से वणित है, पर कझृतयुग के 
सशक्त लोगो को गृह झ्रादि की आवश्यकता नहीं पडी। 

उस काल के लोग ग्रजानी तथा असभ्य भी न थे। सम्पूर्ण-ज्ञान के निधि 
वेद का उनमें प्रसार हो चुका था, तथा आयुर्वेदादि असेक शास्त्र उपदिष्ट हो 
चुके थे। 

उस काल में ग्रधमाभाव के कारण रोगोत्पत्ति न हुई थी। ग्रत भ्रसामयिक 
मृत्युन थी । हम पहले अ्रध्याय मे लिख चुके हे कि आदि में त्रिकालज्ञ, श्राप्त- 
प्रुष उत्पन्न हुए, भ्रत ज्ञान का धीरे-धीरे विकास कैसे माना जाए । 

त्रेता का आरम्भ 

रोगोत्पत्ति--रोगोत्पत्ति कृत तथा त्रेता की सधिवेला में हुईं। उस समय 

धर्म का एक पाद नष्ट हो गया । 
रोगोतत्ति के कारण 

१, अधर---रोग का मूल अधर्म है। भ्रायुवेदीय चरकसहिता में अत्यन्त 
स्पष्ठ रूप से रोग की उत्पत्ति का वर्णोन है-- 

आदिकाले हि 'व्यपगतमथरागद्वेप''' रोगनिद्वातन्द्रा'*"*** 
आलस्यपरिग्रहाश्व पुरुषा ब॒भूवुरमितायुपः ॥२८॥ 

अश्यति तु कृतयुगे केपाख्िद्त्यादानात्‌ साम्पन्निकानां शरीरगौरव- 
मासीत्‌ सत्वानाम्‌ | गौरवाच्छुम:, श्रमादालस्यम्‌ , आलस्यात्‌ सब्ब्यः, 
सम्यात्‌ परिग्रह:, परिग्रहल्लोभ: प्रादुभू तः कृते ॥२६॥ ह 

ततस्त्रेतायां लोभादभिद्रोह: ।'*''“'ततस्त्रेतायां धर्मपादोउन्तद्धोन- 
मगमत्‌ । प्रथिव्यादीनां च गुणपादश्रणाशोइभूत्‌। तत्रणाशकृतश्व 
सस्यानां' स्नेहवरेमल्य''' ““गुणपाद्श्नंशः । ततस्तानि प्रजाशरीराणि 
हीयमानगुणपादेश्वाहारविहारैरयथापूर्वमुपष्टभ्यमानानि ' *''““प्राग्व्या- 
घधिभिराक्रान्तानि ॥३०॥ विमानस्थान अ० ३। 

अर्थात्‌--भश्रादिकाल में भय, राग, ढ्प, रोग, निद्रा तन्द्रा, श्रम तथा 

4. ओषधियाँ ग्राम्य और आ्रारणय हैं। त्रीहि, यव, गोघूम आदि सप्तदश 
ग्राम्य ओषधियाँ वायुपुराण ८।३४६--१९२ में वर्शित हैं | अभिधान 
चिन्तामणि छू० ४७३ पर भी इस विषय के पुरातन छोंक उद्छत हैं। 
चरकसंद्विता आदि प्न्‍्थों में भी सूत्रस्थान में अन्नपानविधि का उल्लेख दहै। 
ये अन्न ही सस्य कहते हैं । 
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आलस्य रक्कित, तथा किसी से कुछ न लेने वाले अमितायु* पुरुष हुए । 

क्ृतयुग के श्रन्तिम काल में अत्यन्त (पदार्थ) लेने से सपन्‍न हुए लोगो का 
शरीर स्थल हो गया। स्थूलता के कारण उन्हे श्रम करना पडा। श्रम से 
आलस्य, आालस्य से सञ्चय, सञ्म्यय से परिग्रह तथा परिग्रह से लोभ की 
उत्पत्ति हुई । 

टिप्पण--सञ्न्चय 55 )॥0976!78 पाप का मूल है। प्रत. श्रायें लोगों में 
दान का माहात्म्य है। धन के उचित विभाग का ठेका लेने वाले गोमांसभक्षी 
कालंमार्क्स तथा उसके भ्रनुयायियो को दान की सुन्दर व्यवस्था नहीं सूकी । 
अस्तु । 

फिर त्रेता में लोभ से अभिद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। तब नेता में 
धर्म का एक पद लुप्त हो गया । पुृथिवीं भ्रादि के गुणो का एक पाद भी नष्ट 
हो गया । गुणों का एक पाद न्यून होने से धान्यों के स्नेह, विभलता आदि 
गुणों का भी एक पाद नष्ट हो गया । तब आहार-विहार के किड्चित्‌ उलठा 
होने से प्रजाओो के शरीर पहली वार ज्वरादि व्याधियों से आकान्त हुए। 


रोग का सामान्य कारण 


इस प्रकरण से ज्ञात हुआ कि लोभ से अ्रधर्म उत्पन्त हुआ । ततल्पश्चातू 
व्याधियों का जन्म हुम्ना । अ्रष्टागसंग्रह में अनेक पुरातत आर्ष सहिताशो के 
आधार पर यही मत सग्रहीत है । यथा--- 

भ्रश्यति तु कृतयुगे युगस्वभावात्‌ क्रमेण परिहीयमाणसबंगुणेषु 
पथिव्यादिषु शरीरेषु 'च धर्मातिक्रमात्‌ पुरुषेष्ववश्यंभाविनो निरपेक्ष- 
रुक्षाभिरुपेज्षिता देवतामिज्वेरादयः प्रादुरभूवन्निति सबरोगाणां 
सामान्यतः संभव: । निदानस्थान, अ० १ प्रू०२। 

श्र्थात्‌--कतयुग के समाप्ति-काल मे, त्रेता के प्रभाव से, पृथिवी श्रादि 
तथा शरीरो के, क्रमश सर्वंगुण-त्यून होने पर धर्म के नियमों के भ्रतिक्रमण 
से पृरुषो मे अवश्य होने वाले, निराश तथा निसस्‍्नेह देवताओ्रों द्वारा प्रति- 
क्रिया न किए गए, ज्वरादि उत्पन्न हुए। यही सब रोगो की उत्पत्ति का 
सामान्य कारण है। 


कक न कट ला 2 लक की अप लक लक नल जल 
१. मुनि कात्यायन ने लिखा है कि-- 
जिस युग में मानव-आयु का जितता परिमाण है, उस युग से उस परिमाण 
से श्रधिक जीने वाले अमितायु होते हे । 
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विशेष कारण 
4, दक्षयज्ञ--दक्षयज्ञ एक भयावह घटना थी। वर्तमान समय मे प्रकाशित 
आयुर्वदीय ग्रन्थों में दक्षयज्ञ का विध्वस सामान्‍्य-रूप से वर्णित है। ज्वरोत्परि 
का आलकारिक वर्णोन इसी घटना पर आश्चित है। यह यज्ञ रोगोत्पत्ति का ए4 
विशेष कारण था। चरकसहिता चिकित्सास्थान भ्र० ३ में लिखा है-- 
क्रोधाग्निरुक्ततान्‌ देवमहं॑ कि करवाणि ते ॥२श॥ 
तमुवाचेश्वर: क्रोध॑ ज्वरो लोके भविष्यसि | 
श्र्थात्‌-दक्षयज्ञ मे भय से उत्पन्न क्रोधाग्नि ने शिव को कहा, देव मे 
तुम्हारा क्या कार्य करू । शिव ने उसे कहा--तू संसार में ज्वर हो जाएगा । 
चरकसहिता निदानस्थान में भी लिखा हे--- 
ज्वरस्तु खलु महेश्वरकोपप्रभवः | अ० १४०॥ 
अर्थात्‌--ज्वर महेश्वर के क्रोध से उत्पन्न हुश्ना । 
वाग्भट ने श्रष्टागसग्रह में इसका विशद बर्णोेत किया है-- 
तद्यथा । पाकलो गजेपु अभितापो वाजिघु''****'** 
भूमो ऊपरो मनुष्येपु ज्वर इति।। 
तत्सहजाश्चारोचकांगमर्द शिरो व्यथा भ्रम क्लमग्लानितृष्णा संतापादय: । 
तत्संतापाच्च रक्तपित्तम। तत्रेव च यज्ञे क्रोधभयाभिभूतानां 
परितो बिद्गवतां लंघनप्लवनाओर देंहविज्ञोमणैगु ल्मविद्रधिवृद्धिजठरादयः 
| सोर्डप हि न॒विना ज्वरेणानुबध्नातीति सकलोडपि रोग- 
आ्रासों ज्यरपुवको ज्वरशब्दबाच्यो वा।। निदानस्थान, अ० १, पु० ३॥ 
प्र्थात्‌--ज्वर के ताता नाम होने पर हाथियों में उसका नाम पाकल हुआ, 
घोडी में श्रभिताप, भूमि में ऊमर तथा मनुष्यों में ज्वर । 
ग्ररेचि अग टूटना शिर पीडा चक्‍कर आना, कलम, ग्लानि, प्यास तथा 
दाह ग्रादि भी ज्वर के साथ उत्पन्न हुए। उसी यज्ञ में शिव-क्रोध के भय से 
ग्राक्रान्त हुए चारो ओर दौडते हुए लोगो को देह के विक्षोभ से रोगों ने ग्रसा । 
सारा रोगसमूह ज्वर के विना नही होता । ज्वर रोगो मे प्रथम तथा रोग 
का पर्यायवाची हैं! काश्यपप्तहिता में इसी वर्णन को और भी स्पष्ट कर 
दिया है-- 
दक्तयशे वधतन्रासादेवर्षीणां पत्नायताम । 
रोगाः सर्वे समुत्पन्ना: संतापादेहचेतसो: ॥१७॥ 
कल्पस्थान, सहिताकल्प । 
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अर्थात्‌ --दक्ष के यज्ञ में रुद्र द्वारा मारे जाने के भय से देव्ियो के भागने 
पर, शरीर और मन के सताप से सब रोग उत्पन्व हुए । 

वास्तव मे उस यज्ञ मे भाग लेने वाले शिव के क्रोध से भयभीत 
हुए । वे इतस्तत, भागे । उस महान्‌ उद्वेग से श्रतेक लोगो को ज्बर हो गया । 
वे अन्य रोगो से भी आाक्रान्त हुए । उससे पूर्व दीर्घायु तथा नीरोग प्रुष थे। 

पू्वपक्च--अधर्मोत्पत्ति से रोगोत्पत्ति हुई यह असत्य है । 

उत्तरपक्ष--आयुवेद की सारी सहिताए भ्रसत्यपचार में लग गईं, तथा ऋषि, 
मृति अनृतभाषी थे, ऐसी कल्पना केवल हमारे जातीय-गौरव को नष्ट करने तथा 
ऐतिहासिक तथ्यों को समाप्त करते के लिए ही की जाती हैं। योरुप का 
वर्तमान दृष्टिकोण केवल भौतिक है | उसमे ग्रात्मतत्त्व और पुनर्जन्म भ्रादि के 
सिद्धान्त का समावेश नहीं। वहा ईसाई-मत के कतिपय श्रेष्ठ उपदेशो का 
प्रभाव भी लुप्त हो रहा है। अधर्म का प्राबल्य अपने उग्ररूप मे दिखाई देने 
लग पडा हूँ । युद्ध का भय स्थायी हो गया है । नए रोग उत्पन्न हो रहे है। 
फलत भौतिक दृष्टि वाले पाइ्चात्य लोगो के वथा-लेखो का सत्य-इतिहास में 
कोई प्रमाण नही । 

२. ग्रामवाख--त्रेता के झ्रारम्भ में अधर्म प्रवत्त हुआ। मात्स्यत्याय 
के कारण दण्डशासन को ग्रावश्यकता पडी । वेवस्वत मनु सत्तार का प्रथम 
राजा वरण हुआ । लोगो के क्षीण-शक्ति हो जाने से घर बनाए बिना रहना 
प्रसभव हो गया । तब देश, जनपद, राष्ट्र, मण्डल, विषय, उपवर्तेत, नगर, 
पुर, पत्तन, ग्राम तथा कवंट आदि निर्मित हुए। इनमें से प्रत्येक की जन- 
सख्या का परिमाण नियत था । जनसख्या झधिक होने पर वमन-नियम से 
कुछ लोगो को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर बसा दिया जाता था । 
इससे बहुधा नए नगर बन जाते थे । राष्ट्र में जनसख्या की अत्यधिक वृद्धि 
पर रोक रहती थी | आचार्य विष्णुगुप्त कोटल्य लिखता है-- 

भूतपूवेम अभूतपूर्व' वा जनपद परदेशापवाहनेन स्वदेशा[मिष्यन्द- 
बमनेन वा निवेशयेत्‌ | अध्यक्षु-प्रचार, द्वितीयाधिकरणु, अध्याय १ 

प्र्थात्‌--पूर्व बसे ग्रथवा नए बसाए गए जनपद को, दूसरे देशो से श्रेष्ठ 
मनुष्यो को लाकर, ग्रथवा स्वदेश से अभिष्यन्द-वमन द्वारा बाहर निकाल कर, 
स्थापित करे । 

कुमारसभव ६।३७ की टीका में ग्ररणगिरिनाथ इस प्रभिष्यन्द ,श्रर्थात्‌ 
बुद्धि-प्राप्त जनसख्या के वमन के कौटल्य-बचन का अर्थ स्पष्ट करते हुए 
लिखता है-- 
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ग्रामादिनिवेशने यावत्संख्याकों जनो व्यवस्थापित:, तावतू 
संख्याकाज्जनाद्‌ आधिक्येन यो जनः समुलझते, सोडमिष्यन्द शब्दे- 
नोच्यते । तस्य वमनमन्यत्रानयनम्‌ । 

कुमारसभव के पूर्वोक्त वचन की टीका में नारायण अभिष्यन्द शब्द का 
भोज का श्रर्थ लिखता हे-- 

व्यवस्थितादभ्यधिको5प्यमिष्यन्दो जनादिकः ॥ 
अर्थात्‌--व्यवस्थित जनसष्या से श्रधिक जनों को श्रभिष्यन्द शब्द से 
पुकारते हे । 

ट्िटलर और पाकिस्तान ने अपने दुश्ख को न्‍्यून करने के लिए श्रभिष्यन्द- 
वमन सिद्धान्त वर्ता । 

श्रायवर्त्म॑ में पत्चमहायज्ञादि का विधान नगरवास से उत्पन्न हुईं 
अस्वच्छुता को दूर करता है । इस पर भी ग्रामवास रोगोत्पादक माना गया 
है । महामुनि चरक अपनी आयुर्वेद सहिता में लिखते है-- 

प्रास्यों हि वासो मूलमशस्तानाम्‌ ॥ चि० १४४ ॥ 
श्र्थात्‌ृ--ग्राम में रहता भ्रवाछ्धित रोगादि का मूल है। 

फलत, कह सकते हे कि रोगो के आरम्भ होने का एक कारण ग्रामवास' 
भी है। 

योरुप श्रादि में श्रनेक वेज्ञानिकप्रकारों से नगर शआ्रादि की स्वच्छुता का 
पर्याप्त प्रबन्ध है, दथापि वेदज्ञान-रहित उन लोगो को अग्निहोत्र से होने वाली 
परम स्वच्छता का ज्ञान नही । 

३. प्राम्याहार--ससार में रोग का तीसरा कारण ग्राम्याहार हैं। हम पूर्व 
लिख चुके हे कि त्रेता में सस्य तथा ओओषधियों के गुणो का एक पाद न्यून हो 
गया। भूमि कृष्टपच्या हो गई। स्वच्छुन्दजात वनस्पतियों की शक्ति श्रधिक होती 
हैं। साधारण खेतो के सस्य भ्रल्पबल-वीये के हुए । पाव॑त्य-सस्य सब को प्राप्त 
नही होते थे। श्रत इन ग्राम्य-सस्यो और उनके विविध-रूपो मे पका कर 
खाने से शारीरिक शक्तियाँ न्‍्यून हुई । तब रोग शीघ्रता से भ्राक्रमण 
करने लगे । 

द्विमालय पर इन्द्र और ऋषियों का समागस 

ऐसी अवस्था होने पर भगु, श्रगिरा, श्रत्रि आदि ऋषि इन्द्राधिकृत 
हिमालय पर एकत्र हुए । इन्द्र उनसे मिला। उनकी ह्ारीरिक श्रवस्था की 
मन्दता देख वह बोला--- 
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स्वागतं ब्रह्मविदां ज्ञानतपोधनानां ब्रह्मषीणाम्‌ | 

कालश्वायम्‌-आयुर्वेदीप रशस्य ..... . ... भवन्तो मत्त: श्रोतुमहेत- 
अथोपधारयितु' प्रकाशयितु' च ....। चरकसंहिता, चि०, आअ० १५॥ 

अर्थात्‌--हे ब्रह्मषियों श्रायुवेंदीपदेश का काल भरा गया। आप मुभसे यह 
उपदेश सुनने, धारण तथा प्रकाशित करने के योग्य हे । 

इन्द्र ने यह ज्ञान अनुष्ठान के लिए दिया । चरकसहिता के इस प्रकरण मे 
इन्द्र उपदिष्ट ऐन्द्रिय-रसायनो का उल्लेख है । 

ग्रागे इन्द्र से उपदेद ग्रहणा-कर्ता दस ऋषियों का क्रश वर्णव किया 
जाता है। 

६. भ्रगु--प्रथम ग्रजार्पाति 

प्रजापति--झाय इतिहास में २१ प्रजापति कहे गए हैँ । वायूपुराण 
६५।७३ के अनुसार भूग प्रथम प्रजापति था। कुमारसभव ६।६ में प्रजापतियों 
को धातार. तथा ८।५२ में पितर: कहा है। महाभारत आदि में भी प्रजा- 
पतियों के यूग को पितर-युग तथा प्रजापतियो को पितर (शा०३४३।५४) कहा है। 

वंश परम्परा--महर्षि भुगु ब्रह्मा के मानसपुत्र थे । इस पर भी वे वारुणि 
कहलाते थे । शतपथ ब्राह्मण ११।६।१।१ में लिखा हैं - 

भगुहे वे वारुशिः | वरुणं पितर॑ विद्ययातिमेने । इति । 

श्र्थात्‌--निश्चय ही वरुण भुगु का पुत्र था। वह झपने आपको श्रपने 
पिता की अपेक्षा भ्रधिक विद्वानू समभने लगा। भूगू घारुरि कंसे हो गया, इसे 
महिदासजी ने ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्ट किया है--- 

त॑ वरुणो न्यग्रहणीत । तस्मात्‌ स भ्वुगुवोरुणि: | ११३।१०॥ 

अ्र्थात्‌ू--वरुणने उसे ग्रहरा किया । इसी कारण भृगु वारुणि हू । 

महषि भुगु की दो पत्नियाँ थी। एक हिरण्यकशिपु-कन्या दिव्या तथा 
दूसरी पुलोम-दुहिता पौलोमी । नीचे महषि भुगु का सक्षिप्त वश-वृक्ष दिया 
जाता है-- 

दिव्य कवि भूगु वारुणि -- अथर्वा पौलोमी 








श॒क्त --कवि +-काव्य >> उशना तथा बारह याज्ञिक भूगुदेव” च्यवन 
परशुराम, वाल्मीकि, वृद्धजीवक, तथा शौनक इसी कुल से सम्बद्ध थे।* 


१, तुलना करो वायु पुराण ६९।८६-८७ । 
२, भुयुवंश के विस्तृत (के लिए देखो भारतवर्ष का बददू इतिद्दास पु० २३७। 
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पार्जिटर और भुगु--पाजिटर अपने ग्रन्थ एनशिएण्ट इण्डियन हिस्टारि- 
कल ट्रेडिशन पृ० १८८ पर लिखता है-- 

छि्ञावएप 8०6 6६8ए॥7 ६76 एपघा/8/9 ॥797709), 

श्र्थात्‌--भूगू और कवि सर्वथा कल्पित है । 

आलोचना--भृगु का एक नाम कवि हैं, श्रत दोनो को सत्र पृथक नहीं 
समभना चाहिए। भूगु शुद्ध ऐतिहासिक व्यक्त हूँ । जो व्यक्ति श्राशा रखता 
हैं कि भारतवर्षीय विद्वान उसे कल्पित माने, वह वृथा आशा करता है। 
अग्रेजो के उच्छिष्ठटभोजी ऐतिहापरिकबव भले ही ऐसा माने। विद्वान्‌ उन्तकी 
विद्या को जानते हे-- 

नेप स्थाणोरपराधों यदेनमन्धो न पश्यतीति | निरुक्‍त ११ 

देश--भुगू वरुण का उत्तराधिकारी था | वरुण का राज्य गन्धर्व जातियो 
पर था। भ्रत प्ररब, पितरदेश --+ईरान, काल्डिया आदि प्रदेशों में भुगवशियों 
का बडा विस्तार हुआ । भारत के परिचिम मे जमदर्नि तथा परशुराम आदि 
रहते थे । भगुकच्छ अथवा वर्तमात भरोच उन्हीं का स्थान था । 

भार्गव अथा आथवंण श्रुति--वरुण तथा उसकी कुलपरम्परा में श्ाने 
वाले भगुवंशियों का अ्रथवंवेद से घतिष्ट सम्बन्ध था। शतपथ ब्राह्मण १३॥४। 
३।७ में वरुण की प्रजाश्रों के लिए अथवंवेद के उपदेश का वर्णन है। श्रथर्व॑- 
वेद का एक नाम भगु-अगिरो-वेद है । 

बहत्सर्वानुकमणी के अनुसार भुगु अनेक ग्रथ्ववेदीय सूवतों का द्रष्ठ। 
था । कुछ ग्राथवंण सूक्षतो के द्रष्टा भुग्वगिरा तथा श्रथर्वाज्ि रा सम्मिलित रूप 
से हे । 

भगुओं के सन्‍त्रों का कुरान पर प्रभाव--१० भगवद्दत्तजी ने भारतवर्ष का 
बहद्‌ इतिहास, प्रथम भाग, १० २४३ पर लिखा हुँ--- 

कुरान इस समय अरब जाति का मान्य-पुस्तक बन गया हैँ। कुरान की 
ग्रनेक आयात (वचन) पढ कर कुरानाभ्यास्ती रोगियों की चिकित्सा करते है । वे 
अनेक प्रकार के भ्रन्य टोने प्रादि भी करते है । उन्होंने यह बात भृगुग्नी के 
वशजो मे प्रचलित श्रनेक आयर्वण मन्नों से ली है| श्रथ वेवेद का भृगु-ऋषियों 
से गहरा सम्बन्ध हैं । आथवंण मन्‍्त्रो द्वारा ऐसी क्रियाएं बहुत देर से चल पडी 
थी । श्रत. आाधर्व णरनक्रयाश्रों की प्रतिध्वति होने से निकप्चय हैँ कि कुरान पर 
भगु-प्रभाव अधिक पडा है। इति | 

स्मरण २हे कि कुरान का सन्देश देवदूत जिबरा-ईल लाता था। जिबरा 
भूगु का-रूपान्तर प्रतीत होता हूँ । 
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भगपणीत-शास्त्र--भूगु ऋषि तथा अनूचान था। जैमिनीय ब्राह्मण 
१।४२ में लिखा है-- ८ 

भुगुहे वारुणिर अनूचान आस । 

अमर्रासह के नामलिड्रानुशासन में अनूचान के श्रर्थ में लिखा है-- 

अनूचानः प्रवचने सांगेडधीति गुरोस्तु यः । 
प्र्थात्‌--जिसने गुरु से साग वेद पढा है । 

प्रतीत होता है भूगु ते अनेक झास्त्र साग पढे थे। उनका अ्रति सक्षिप्त 
उल्लेख आगे किया जाता है-- 

१, धर्मशास्त्र--भुगु ने स्वायभूव मनु के विशाल धर्म-शास्त्र का सहिता- 
रूप में सक्षेप किया । 

स्त्रायभुव मनु ऋषियो से स्वयं कहता है कि मेरे धर्मशास्त्र का कथन 
भूगु करेगा । उस भृगुप्रोक्‍्त झास्त्र को भाग॑व-प्मति ने पुत्र सक्षिप्त किया। 
वर्तेमान मनुस्मृति मे कतिपय प्रक्षेप तो है, पर मूल ग्रन्थ भागेव-श्रमति का 
ही है । इसी कारण इसमें सुदा-पेजवन श्रादि उत्तर-ऋलीन राजाश्रो का उल्लेख 
है। भुगुप्रोक्त सम्पूर्ण सहिता वर्तमानकाल में उपलब्ध नहीं । कारण, विश्वरूप 
आदि पुरातन टीकाकारो ने भूगु के नाम से जो श्रनेक इलोक अपने-अपने ग्रन्थों 
में उद्धृत किए है, उनमे से अनेक इस मनुस्मृति मे नहीं मिलते। 

कारण जी का भ्रम--पाण्ड्रग वामन काणेजी ने अग्रेजी भाषा में धर्मशास्त्र 
का इतिहास लिखा है। उसमें वे लिखते हँ-- 

० 006 ४70प7स्‍0 ६2876 ए८7ए 8ध॥0प75४७ ॥696 ०,778 
920007068 ९ए७॥7 ॥7 776 'श&/909797207 धर ॥ (6 ७7309- 
507700, 38 087 96 77£67486 6 ६०0 2]07फ 5076 एथ(०पांश' 
६०5६ ०7 ६७505, (9 36) 

॥॥6 ६980607 ० (6 'रिंका३१28 87077! 90 076 5088:79 
० ०४7५ ए98 50002658 ए8ए ०07624व 799 'पि/9049, ॥/97क्‍79.7- 
त6ए३ बाते 5प्रशढत छिग्रु8ए० 78, 28 038 छा 09567ए6व॑ 
29078, 70: एण700 77०, छाप66 7: 78 ए6ढाए ॥ग80660 (० 
2]07ाज पि78098 श़०7र (9. 449) 

"]6० 56 ए०७०॥ 200 ०६४एपा७ 3, ५, गाते 2006 एथापपाफ 
0, 2, (86 शिव्वापच्मा।0॥। ए६७ 473ए7 76028:, .7009०0]9 09 
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श्र्थात-महाभारत तथा नारद स्मृति में मूल मानव धर्मशास्त्र के सक्षेप 
का जो वृत्त लिखा है वह अविश्वसनीय है। वर्तमान मनुस्मृति ईसापूर्व दूसरी 
शती से ईसागत दूसरी शती में सभवत, भूृगु द्वारा रची गईं। 

आल्लोचना--महाभारत तथा नारद स्मृति से लिखा इतिहास सत्य हूँ । 
नारद ने श्रपने ग्रन्थ के गौरव की वृद्धि के लिए यह इतिहास नही लिखा, 
श्रपितु काणे जी ने सम्पूर्ण शास्त्रों का अवगाहन न होने से तथा पार्चात्य- 
प्रभाव के कारण, ऐसा श्रप्रशस्त लेख किया हैं। काणेजी नही जानते, कि 
भारतीय इतिहास में भूगु एक ही था | वह ईसा से २०० वर्ष पूर्व से २०० वर्ष 
उत्तर तक कभी न था । तब तो भागव गोत्रके लोग थे । भुगू तो ईसा से सहस्नो 
वर्ष पूर्व था। जिस भूगू का वर्णन ब्राह्मण प्रन्थो में हे, वह उन ग्रन्थों से 
पवे-काल का व्यक्ति था । जैमिनीय ब्राह्मण में उसके लिए--प्रास, क्रिया का 
प्रयोग हआ्मा हैं, अर्थात्‌ वह दिवगत हो चुका था | कारणों जी को मिथ्या जर्मन- 
भाषा-मत तग कर रहा हैँ। प्रस्तु। 

मनुस्मति के टीकाकार भागुरि, भरत यज्ञ, देवस्वामी और अ्सहाय ईसा 
पूर्व २०० से सैकडो वर्ष पूर्व हो चुके थे । का्णेजी को इन विवरणुकारों के 
काल का यथार्थ ज्ञान नही हैं । 

२, वास्तु शास्त्र--मत्स्यपुराण २५२।२-४ में ग्रठारह विख्यात वास्तु 
धस्त्रोपदेशको के नाम लिखे है। भगू उनमें से एक है । 

३. शिल्पशास्त्र--विश्वकर्म शिल्पातुसार विश्वकर्मा का ग्ररु भूगु था। 
महाभारत श्ान्तिपर्वं २१२॥३४ में लिखा हैं--- 

शिल्पशास्त्र' भ्वगुः पुनः । 

यह शिल्पशास्त्र वास्तुशास्त्र से कितना श्रभिन्‍न था, यह श्रन्वेषणीय है। 

४, ज्योतिष---भश्राजकल ज्योतिष-सम्बन्धी भूगुसहिता प्रचलित हैँ । इस 
विषय में हम निद्चितरूप से कुछ नहीं कह सकते। ऐतिहासिक गवेषणा 
आवश्यक है । 

४, आयुर्वेद--गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय जी. ने भूगु के किसी योग श्रादि 
का उल्लेख नहीं किया। परन्तु श्रष्टाज् हृदय, हेमाद्वि-टीका, चिकित्सास्थान 
३।१६७,१६८ पर रसायन के वर्णन में लिखा है--- 

| भूगूपदिष्ट' हि रसायन स्यात्‌ | 

हेमाद्रि इस यक्ष्मताशक थोग को योगरत्त से उद्धृत करता है। यही 
प्रोग वगसेन-संहिता कास-प्रकरण मे इलोक १७० आदि हैं। जिस संहिता में 
यह योग था, वह भृगु-सहिता थी । 
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भूगु की आयुर्वेद-सहिता का अ्रस्तित्व एक अ्रन्य प्रमाण से भी सिद्ध होता 
है। महाभारत से पूबंकालीन शालिहोत्र ऋषि के हयशास्त्र' के अनेक प्रमाण 
हेमाद्ि-विरचित लक्षणप्रकाश में मिलते हे। उनमे से कतिपय इलोक राजगुरु 
हेमराजजी ने काइ्यपसहिता, उपोदघात, पृ० २३ पर टिप्पण १ में उद्धृत 
किए हे। यथा--- 
वसिष्ठो वामदेवश्च च्यवनों भारविस्तथा (भागेवस्तथा)। 
असितोदेवलश्चेब. कोशिकश्च महावता: । 
अदालिकश्च भगवान श्वेतकेतुभ गुस्तथा ॥ 
इन्द्रश्व देवराजश्व सर्वेल्ञोकचिकित्सकाः । । 
एते चानये च॒ बहब ऋषय: संश्रितत्रताः॥ 
आयुर्वेदस्य कतोरः स॒रनात॑ ते दिशन्तु ते ॥ (११४६) 
यद्यपि पूर्व उद्धरण के कई पाठ अशुद्ध और टूटे हुए हे । परन्तु उससे 
इतना ज्ञात होता है कि औद्दालकि व्वेतकेतु, भूगु तथा देवराज इन्द्रादि श्रनेक 
ऋषि सर्वेलोकचिकित्सक तथा श्रायवेंद के कर्त्ता थे । 
चिकित्सक भुगु--महर्षि भूगु चिकित्सा मे प्रवीण थे। इसका प्रमाण 
वाग्भट-सुत तीसटठ के ग्रन्थ चिकित्सा कलिका में है--- 
हारीत-सुश्रुत-पराशर-भोज-भेल- 
भ्ग्वग्निवेश-चरकाद्चिकित्सकोक्ते:॥ २॥ 
अर्थात्‌--हारीत, भूगु, चरक आदि चिकित्सकोक्त वचनों के अ्रनुसार । 
६ साँझुय शास्त्र--भूगु का साख्य-शास्त्र पर कोई ग्रन्थ था। महाभारत 
शान्तिपर्व, श्रध्याय १७४ से भगु-भरद्वाज सवाद में सृष्टि उत्पत्ति का 
साख्य-सिद्धात पर श्राश्रित अपूर्वेज्ञान उल्लिखित हे । 
योग--भूगू के अन्य योग अभी हमारी दृष्टि में नही पड़े। 


७, अंगिरा 


वंश--प्रजापति अ्रगिरा भी ब्रह्मा के मानस-पुत्र थे। उनका झ्राशिक 
वश-विस्तार आगे दिया गया है । 


१ शालिदहोन्र ऋषि का हयशास्त्र महाभारत युद्ध से बहुत पूर्व रचा गया। 
इस पर मासिक पन्न वेदवाणी, दिसम्बर, १६९१ के अंक में परिडत भगवदत्त 
जी का लेख देखं। 
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अगिरा 
| 
| | | । 
बृहस्पति उतृथ्य सुधन्वा 
| 
भरद्वाज शरहान्‌ ऋषभ 


| 


| नर-भारद्राज गगे भारद्वाज 
द्रोण -भारद्वाज 


अश्वत्यामा 


इस वँशक्रम को देख कर ज्ञात हो जाएगा कि अगिरा-कुल में आयुवद-ज्ञान 
आनुपूर्वी से चलता रहा । भूगुकुल के समान अ्रगिरा-कुल भो अत्यन्त विस्तृत 
था । महाभारत शान्ति-पर्व में लिखा है कि श्रभिरा-देव ब्राह्मण थे | 

स्म॒तास्त्वज्विर्सो देवा ब्राह्मण इति निश्चय; | २०१२३॥ 

अगिरा कल के परमर्षि भरद्वाज का वर्णान यथा-स्थान किया जाएगा । 

पाजिटर तथा आदि ऋषि---हगलेण्ड देशीय परिश्रमशील परन्तु भ्रान्त 
पाजिहर लिखता है--- 

['॥6 07877047 [977768 07706 6082600 70०7 एए(॥- 
८०४ 7798, ० छ0०7 (7676 ज़छ०ा5 शहुँ, 30780, /॥787798, 
क्काटा, 8007, रंघ879, ?7परे85:99, एपस्‍व छाए शिशध्वाप , 
(७. [, 53, ॥, 9. 485, 8४. 90, 922 .) 
हि अरथात्‌--भ्‌गु, भ्रगिरा, तथा मरीचि श्रादि श्राठ ऋषि मिथिकल (कल्पित) 
ह। ह 
ऐसे भाव ग्रन्य पाइ्चात्य लेखकों ने भी प्रकट किए है । विकासमत के 
मानने के कारण पार्जिटर जी की बुद्धि में यह फेर पडा हूं। 

आधथवंण श्रुति तथा अंगिरा--बुहत्सर्वानुक्रमणी के प्रनुसार कूछ झआथ- 
वेण सूक्‍तों के द्रष्टा भूग्वगिरा सम्मिलित रूप से हैँ । वेदमत्रो में श्रगिरा शब्द 
मनुष्यवाची नही । 

शास्त्ररचन-- भ्रगिरा ने अ्रनेक शास्त्र रचें। उनमे से कतिपय ग्रन्थों का 
ज्ञान हमें भ्रभी तक हो सका हूँ । 

4. भ्रायुवेदू--महषि श्रगिरा के आयुर्वेद सम्बन्धी प्रत्थ का पता प्रथवा 
उनके योग हमे श्रभी तक उपलब्ध नही हुए । 
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२, राजनीति शास्त्र---अ्रगिरा के राजनीति विषयक दो दइलोक महाभारत, 
शान्तिपव ६८।८३,८४ है । 

३. धसंशास्त्र--कभी अगिरा स्मृति भी थी । आज उसके कतिपप्र-इलोक 
ही उपलब्ध हे । ह 

४. ज्योतिष शास्त्र---अगिरा ऋषि का ज्योतिष शास्त्र भी था। 

८. महर्षि अत्ि 

वश--महर्षि अन्रि भी ब्रह्मा के मातस पूृत्र थे। उनकी गणना सप्तर्षियों 
में है। अति-वश का बडा विस्तार हुग्ना । त्रेता के आरम्भ में इस वहा में सोम 
आदि उत्पन्त हुए | यथा--- 


अन्रि 
प्रजापति चरद्र>सोम 
(भार्या मानवी इला) +बुध" 


पुरुवा ऐल 


आगे इसी वश में प्रभाकर नामक एक श्रति तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ । 

प० भगवदृत्तजी ने श्रपने भारतवर्ष का इतिहास, ट्वितीय सस्करण, पू० ६९ पर 

पुराणादि के अनुसार प्रभाकर-वश का वर्शांन किया है। उसके शअ्रनुसार 

प्रभाकर का निम्नलिखित वशवक्ष बनता हैं। 
प्रभाकर 


को 
| | 


दत्त-आत्रय दुर्वासा अपाला 


इस वश में इतिहास-प्रसिद्ध श्रनेक व्यक्ति हुए । आायुवेद ज्ञान से सम्बन्ध 
रखने वाले प्रसिद्ध आत्रेय पुनर्वेसु अन्रिकुल में थे। सर्वभूतहितकारक महर्षि 
अत्रि की परम तपस्विनी धर्मपत्नी का नाम भ्रनुसूयथा था। 


१ ताण्ड्य ब्राह्मण २४।३८।६ में बुध का एक विशेषण-सोमायनो बुधः 
लिखा है । 
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श्रत्रि तथा पार्जिटर--पाजिटर लिखता है-- 

[096 एज़गालतओं एड ७07 जछ95 ए4668 076 जाए (76 
प्रएठछ 0800, एी0 78 ०७60 8 9777798ए97 78]9[080 26 
(97767 06 50779, ६76 77000 (9, 88) 

भर्थात्‌--कल्पित ऋषि श्रत्रि और ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति श्रत्रि को, 
जो सोम अथवा चन्द्रमा (77007) का पिता है, एक बनाया गया है। 

आलोचना--वस्तुत ये दो अन्रि नही थे । श्रत्रि की दीर्घायूु देखकर 
पाजिटर महोदय घबरा गए हे । पुरातन आ्राचायों ने दो को एक नही बनाया, 
प्रत्युत पार्जिटर ने एक को दो बना दिया है। अत्रि कल्पित (0909८४]) 
पुरुष न था, परन्तु सवंधा ऐतिहासिक पुरुष था। यही भ्रत्रि सम्राद सोम का 
पिता था। यह सोम पुरुष-विशेष था, प्राकाशस्थ चन्द्र नहीं। 

बोधायनकल्प के अनुसार अक्रि-मोत्र में--कृष्णात्रेय, गौरात्रेय, रकतात्रेय, 
नीलातेय, स्वेतात्रेय, द्यामात्रेय श्रादि हुए है । 

ऋग्ेद तथा अनश्नि--परम तपस्वी श्रत्रि तथा उन के कुल के कुछ श्रन्य 
ऋषि कम्वेद के पाचें मडल के द्र॒ष्ठा थे। पहुर्षि शत्रि होता था । यथा, 
शतपथ ब्राह्मण, ४॥३।४॥२१ मे लिखा हुे-- 

अत्रिवां ऋषीणां होतास। 

अर्थात्‌--अत्रि ऋषियों का होता था । 

ज्ञात होता है, भ्रत्रि का ऋग्वेद से विशेष सम्बन्ध था । 

अन्रि का मेरविषयक सत--वायुपुराण ३४६२ के प्रनुस्तनार महृषि अत्रि 
मेरुूूपी-कर्णिका का विस्तार शताश्रि मानते हे। इस विषय में भिन्‍न-भिन्‍न 
ऋषियो के थक््‌-पृथक्‌ मत थे। वास्तव में पंत के जिस पादर्व का ज्ञान जिस 
ऋषि को था, उसी के अ्रनुस्तार वह उसका परिमाण बताता था। 

अन्रि-आश्रम--मत्स्यपुराए ११८।६१-७६ के भ्रनुसार पहले श्रत्रि का 
आश्रम हिमालय के पश्चिम में था ! दीर्घाय्‌ महर्षि श्रत्रि रामायण के काल में 
जीवित थे। उस समय चित्रकूट पर उनका निवास था । 

अलुसूया का अ्रनुलषेपन--दृढब्रता सीता को तपोधना श्रतुसूया ने नित्य- 
सोन्दर्य-प्रद श्रनुलेपन दिया । रामायण भ्रयोध्याकाड सर्ग ११८ में लिखा है--- 

इंद दिव्यं वर सायं वस्त्राभरणानि च। 
अंगरागं च बेदेहि महाह चानुत्तेपनम्‌ ॥१८।॥ 
सया दत्तसिंदं सीते तव गाजत्राणि शोमयरेत्त । 
अनुरूपमसंक्लिष्ट' नित्यमेव भविष्यति ॥१६॥ 
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श्र्थात्‌--है सीते, यह दिव्य श्रेष्ठ माला, भ्रगराग तथा बहुमूल्य श्रनुलेपन 
तुम्हे भेंट करती हें । 
प्रतीत होता हैं, आयुर्वेद-परम्परा-वणित मह॒षि अ्रत्रि की भार्या अ्नुसूया 
पति के महान्‌ आयुर्वेद ज्ञान के कारण अनेक अ्रद्धितीय योग जानती थी । 
अत्रि की कृतियाँ 
१. आयुवंद--अतन्रि की ग्रायवेंद सम्बन्धी रचना का ज्ञान हमे भ्रभी नही । 
इनका कोई योग भी हम प्रभो तक दूढ नही सके हे । 
३२०० इलोकात्मक श्रात्रेय-सह्िता का एक त्रुटित हस्तलेख बड़ोदा के 
सूचीपत्र पृ० १२६९२ पर संख्या २६९ पर सन्निविष्ट है । 
२, धर्म शास्त्र--अन्रि-रचित धर्म शास्त्र गद्य, पद्यमय था । इसके उद्धरण 
भ्रनेक टीका ग्रन्थों मे मिलते हें। 
३. वास्तु शास्त्न--मत्स्य पुराण अध्याय २५२।२ के अनुसार भ्रत्रि वास्तु 
शास्त्र के अठारह उपदेशको में से एक था । 
४. ज्योतिष शास्त्र--कश्यप तथा पराशर की सहिताशो के अनुसार 
ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक अठारह ऋषियों में से अ्रत्रि एक था | 
५, राज़ शास्त्र--अत्रि के राज शास्त्र-विषयक कतिपय वचन नीति 
वाक्यामृत की अज्ञात-तामा हक में उद्धृत है । 
. वसिष्ठ 
वंश--प्रजापति वसिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इनकी गणना स॒प्तियों 
में है। ये ही उत्तरकाल म॑ मंत्रावरुणी वश्तिष्ठ हुए। इनके पुत्र शक्ति तथा 
पौत्र पराशर थे। पराशर भी आायुवेंद के _ महापण्डित थे। सस्कृत-साहित्य में 
एक आपव वसिष्ठ भी पाए जाते हूं । देवन्नत भीष्म एक बसिष्ठ के शिष्य थे | 
उत्तरकाल में यह नाम उपाधि हो गया था। दशरथ के मन्त्री-पुरोहित मेत्रा- 
वरुणी वसिष्ठ थे। इनकी धर्मपत्नी का नाम अरुंधघती था । 
स्थान--वसिष्ठ का निवास कई स्थानों पर रहा। रामायण के काल में 
ये भ्रयोध्या मे निवास करते थे । 
ब्राह्य रसायन द्वारा दीधं जीवन--वरक सहिता, चि० १३ में 
लिखा हें-- कक 
एतद्रसायनं पूजर' वसिष्ठ: कश्यपोडज्विरा: । 
जमदग्निभरह्ाजो भ्रगुरन्ये च तद्ठिधा: ॥७॥। 
प्रयुज्यप्रयता मुक्ताः श्रमव्याधिजराभयात्‌। 
यावदच्छ॑स्तपस्तेपुरत॒त्प्रभावान्मह्मबला: ॥५॥ 
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इंदं रसायन चक्रे ब्रह्मा वापंसहलस्लिकम । 

श्र्थात्‌---इस [बुद्धिबल तथा इन्द्रिय बल-प्रद] रसायन के सेवन से पुराने 
काल में वसिष्ठ, कश्यप, अ्रद्धि रा, जमदरिनि, भरद्वाज तथा तादश अन्य ऋषि 
श्रम, व्याधि और जरा से मक्‍त हुए । वे उसके प्रभाव से इष्ट-काल फ्येन्त तप 
तपते रहे । 

ऋषि सहस्रो वर्ष जीवित रहे, इस विषय में किस विद्वान को सन्देह हो 
सकता है । 

वसिष्ठ की रचनाएं 

१. आयुर्वेद--हेमाद्रि के लक्षण प्रकाश में उद्धृत शालिहोन्र के वचन से 
हम पूर्व पृ० ५६ पर लिख चुके हे कि आयुर्वेद के कर्ता अनेक ऋषि हुए। वसिष्ठ 
का नाम भी उनमे है। गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने लिखा हैं कि त्रिमलल भट्ट 
की योग-तरगिणी मे ग्रायुवेंद सम्बन्धी वसिष्ठ-प्हिता उद्धृत है। 

वसिष्ठ का वैद्यक-ज्ञान--महाभारत, शान्तिपवे, अ० ३०८।८ से 
मेत्रावरशणि वसिष्ठ और करालत्रनक का सम्बाद उल्लिखित है। सारूय-ज्ञान- 
परिपूर्ण इस सवाद में वसिष्ठ--शीर्षरोग, अक्षिरो।, दन्‍्तशूल, गलग्रह, 
जलोदर, तृषारोग, ज्वरगण्ड, विधूचक, खित्रकुष्ठ, प्रस्निदग्ध, सिध्म तथा 
श्रपस्मार का नाम स्मरण करता हूं । 

२. वास्तु शास्त्र--मत्स्यपुराण के २५२।२ में वश्तिष्ठ को भी वास्तु- _ 
शास्त्रोपदेशक कहा हूँ । पु 
..._ ३, ज्योतिष शास्त्र--गणक तरगिणी के आरम्भ में क्यपादि के वचना- 
तूसार अनेक ज्योतिष शास्त्र प्रवत्तेको को स्मरण किया है। वसिष्ठ का नाम 
उनमें है। वसिष्ठ का भिद्धान्त-ग्रन्थ सुप्रसिद्ध है। पराशर लिखता है कि 
वसिष्ठ ने माण्डव्य तथा वामदेव के लिए ज्योतिष शास्त्र का उपदेश किया । 
यथा--- 

नारदाय यथा ब्रह्मा शौनकाय सुधाकर:। 
माण्ड्व्यवामदेवामभ्यां वसिष्ठो यत्पुरातनम्‌ ॥। 

४ घमंसूत्र-वासिष्ठ धर्मसत्र सम्प्रति उपलब्ध होता है। वह महा- 
भारत-काल के श्रास-पास की रचना हैं। उसका सम्बन्ध किस वसिष्ठ से था, 
यह अ्रभी अज्ञात हैं । 

५ योग वासिष्ठ-यह ग्रन्थ सुप्रसिद्ध हैं। परन्तु इस ग्रन्थ का यह ताम 
कंसे हुआ, यह श्रभी अज्ञात है। 
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६, साख्य शास्त्र--वसिष्ठ साख्पशात्त्र का ज्ञाता था। उसने यह ज्ञान 
हिरण्यगर्भ से प्राप्त किया । (श्ान्तिपर्व ३१३।४५॥) हे 
योग--१, भ्रष्टागहदय कासचिकित्स ३।१४० में वसिष्ठ की रसायन के 
विषय में लिखा है--- 
रसायन वसिष्ठोक्तमेतत्‌ पूवंगुणाधिकम । 
- २. भ्रष्टागसग्रह, चिकित्धास्थान, भ्र० १० में लिखा है--- 
वासिष्ठहरीतकिवां 
३, गिरिन्द्रनाथ जी ने गदनिग्रह, भाग प्रथम, पृ० १४६ के भ्रनूसार केवल 
वासिष्ठहरीतक्यवलेह का उल्लेख कक है । 
#९० कश्यप 
वंश--ब्रह्मा के मानसपुत्रो में एक मरीचि है। महाभारत शान्तिपर्व- 
२००।१८ के अनुसार प्रजापति कश्यप मरीचि के मानसपुत्र थे। 
आयुवेंदीय काश्यप सहिता में कश्यप को मारीच तथा प्रजापति कहा है। 
यथा--- 
मारीचमृषिसासीन सूर्य बेश्वानर्य तिमू । प्रु० १४८ 
प्रजापति समासीनसमृषिभ्रिःपुस्यकर्मेसि: । 
पप्नच्छ विनयाद्विद्वान्‌ कश्यपं वृद्धजीवक: ॥३॥ प्ू० ६२ । 
नाम पर्याय-- महाभारत द्ान्तिपर्व २०१।८ में मारीच-कद्यप का एक नाम 
प्ररिष्टनेमि लिखा हें-- 
मरीचे: कश्यपः पुत्रस्तस्य हू नामनी श्रुते । 
अरिष्टनेमिरित्येके कश्यपेत्यपर्र विदुः ॥ 
प्र्थात--मरीचि का पुत्र कश्यप हें। उसके दो नाम सुने जाते हे। एक 
नाम पअ्ररिष्टनेमि, दूसरा कश्यप । 
मत्स्यपुराण ६।१३ में कश्यप तथा अरिष्टनेमि को पृथक्‌-पृथक्‌ स्मस्ख 
किय्रा गया हैं। यथा--- 
प्रादात्स दश धर्मोय कश्यपाय त्रयोदश। 
सप्तविशति सोमाय चतस्लो5रिष्टनेमये | 
ग्रत कश्यप का अ्ररिष्टनेमि नाम गौर समझना चाहिए। 
कश्यप तथा दक्ष-कन्याए--महाभारत और ,पुराणानूसार कद्यप का 
विवाह दक्ष की तेरह कन्याओ से हुआ। इनकी सन्तति देत्य, दानव, तथा 
आदित्य आदि हुए | कद्यप का वश अति विस्तृत हुआ | शतपथ ब्राह्मण में 
लिखा है-- है 
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सवा: प्रजा: काश्यप्य इति ।॥५१५॥ 
प्र्थात्‌--[ इसलिए पुरातन विद्वान कहते है ] सारी प्रजाए कश्यप 
की हे। 
ग्राज भी कश्यप-गोत्र बहुत प्रसिद्ध है। 
कश्यप तथा काश्यप का अश्रन्तर--चरकसहिता, सूत्रस्थान, १८, १२ में 
कद्यप, मारीचि तथा काश्यप इन तीन ऋषियों के नाम स्मरण किये गये 
हैं। यथा-- 
अंगिरा जमदग्निश्व वसिष्ठ: कश्यपों भ्वगुः । 
काँकायन: केकशेयो धौम्यो मारीचिकाश्यपी । 
वास्तव में यह पाठ अशुद्ध है। कश्यप मारीच है। अत यहा दो शुद्ध पाठ 
हो सकते हे -- ४ 30७७७७ 
मारीचिकाश्यप: अथवा मरीचिकाश्यपो। 
मरीचि का पुत्र था कइ्यप। भ्रत कश्यप को मारीच कहते हे । कद्यप का 
पुत्र काश्यप हुआ, तथा मारीच का पुत्र मारीचि कहंलाया। अत. भारीचि और 
कोद्यप एक हैं। रा 
कात्यायन अपनी ऋक सर्वानक्रमणी (विक्रम से २७५० वर्ष पूर्व) ८।२६ 
में लिखता है--- 
बच्नुदेंश मारीच: कश्यपों वा देपदम्‌ । 
इस पाठानसार कदयप मारीच हूँ। 
कात्यायन का गुरु शौनक बृहद्ेवता ५११४३ में मारीच-कश्यप का स्मरण 
करता हँ--- 
प्राजापत्यो मरीचिहि मारीच: कश्यपो मुनि:। 
भर्थात्‌--प्रजापति ब्रह्मा का पुत्र मरीचि हैं, तथा मरीचि पुत्र मारीच- 
कर्यप हैँ। 
पूर्वोक्त दोनो पाठ प्रामाणिक हे। भ्रतेक सम्पादकों ने इस पाठ-शुद्धि का 
विचार किए विना ग्रन्थ मुद्रित किए हैं। यथा--वाल्मीकीय रामायण, दाक्षि- 
णात्य पाठ, बालकांण्ड ४६॥१ में लिखा हें--- 
हतेषु तेषु पृत्रेषु दितिः परमदुःखिता। 
मारीच॑ काश्यप॑ राम भतारमिदमत्रवीत्‌॥ 
यहां मारीच काव्यप पाठ श्रशुद्ध है। 
प्‌० भगवद्दत्त-सम्पादित, वाल्मीकीय-रामायण, पश्चिमोत्तर पाठ, बालकाण्ड 
४२॥१ में इस इलोक का निम्नलिखित पाठ हें-- 


अध्याय ] प्रकीणं उपदेश [ ६७ 


हतपुत्रा ततो देबेंदिंतिः परमदु:खिता। 
मारोच॑ कश्यप॑ देवी भतोरमिदमत्रवीत ॥ 
यहा मारीच कश्यप शुद्ध पाठ है। पूर्वोक्त विवेचन से निम्नलिखित परम्परा 
स्वंधा स्पष्ट हो जाती है--- 


मरीचि 
मारीच><कश्यप 


मारीचिर्ूकादइ्यप 


प्रनेक सम्पादको ने यह भेद नहीं समझा, अत अन्य अनेक ग्रन्थों 
के अशुद्ध पाठ देने श्रनावश्यक है । उनके शुद्ध श्रशुद्ध पाठो का विवेचन विद्वान्‌ 
स्वय करें। 

स्थान--हम पूर्व पृ० ४३ पर लिख चुके हे कि इन्द्र ने अपने पिता कश्यप 
के ग्राश्नम में रह कर १०१ वर्ष का ब्रह्मचये पूर्ण किया। वह प्राश्नम सभवत 
हिमवान्‌ के उत्तर-पाइवेस्थ चम्पकवन में था। 

काल--ऋद्यप प्रजापति कृतयुग के आरम्भ से जामदर्न्य परशुराम द्वारा 
इक्कीस वार क्षात्र-ताश के श्रन्त तक अ्रवश्य जीवित थे । परशु-राम ने उन्हे 
सारी भूमि दान कर दी । ' 

कश्यप की विशेषता--प्रायुवेंदीय काइयप संहिता में कश्यप का 
व्यक्तित्व स्पष्ट करने वाले कुछ विशेषण मिलते हे। यथा-- 

हुताग्निहोत्रमू , जिसने अभ्रस्तिहोत्र कर लिया है (१०१६), ज्वलना- 
कृतुल्यम्‌ , जो दीप्त तेज वाले सूर्य-सद्ृश है (प०१६८), तपोद्म्‌ , तपोनिधि 
(पृ० १६८), लोकपूजितम्‌ , ससारपृज्य (प० १७६), सबशास्त्नज्ञम्‌ , 
सम्पूर्ण शास्त्र जानने वाला (१० १६२), बेद्वेदांगपारगम्‌ , वेद तथा वेदागो 
का पारग (पृ० १६६), वद्तांवर, श्रेष्ठ बता (पृु० १०३), सर्वे- 
शास्त्रविदांवरम्‌ , सम्पूर्ण शास्त्रज्ञो में श्रेष्ठ (पू० २०६), भिषजॉश्रेष्ठम्‌ , 
वेच्श्रेष्ठ (पू० २९४) । 

टिप्पण--ज्ञात होता हैं कि कश्यप साधारण व्यक्ति नही था। वह केवल 
एक अ्रथवा दो शास्त्रों का ज्ञाता नहीं आपितु सर्वेश्ास्त्रवित्‌ था। हमारे 
इतिहास में अनेक ऐसे ऋषियों का उल्लेख हैं। अत हम पूर्ण निश्चय से कह 
सकते हे कि आये वाड[मय तपोनिधि आचार्यों को देन है । वेद-वेदाग सहित 
सर्वज्ञास्त्रवेत्ता ऋषिप्रवर ससार की कल्याण-कामना से निदिचत तथ्यों का 
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उपदेश करते थे। वर्तमानकालीन, शतवर्ष से न्‍्यून जीने वाऊे, केवल पाइचात्य 
ग्रत्थ पठित व्यक्रित के लिए इसको स्वीकार करना कठिन हूँ। इसमे हमारा 
दोष नही । 

विशेष घटनाएं 

१, कश्यप का रखसाग्रन-लेवन--हम पूर्व पृ० ६३२ पर लिख चुके हे कि 
ब्राह्मूरसायन के सेवन से अनेक ऋषि श्रम, व्याधि तथा जरा-भय मुक्त हुए। 
कद्यप का नाम भी उन ऋषियों में हैं। फलत, कद्यप दीघेजीवी था। वह 
इष्टकाल पर्यन्त तप करके ऋषि बना। यथा -- 

तपसा ऋषिता गता:। मत्स्यपुराण १४४।६२-६४)। 
प्र्थात्‌--(काव्य, बहस्य॒ति, कद्यप, च्यवन, वामदेव, श्रगस्त्ये श्रादि) तप 
से ऋषि बने । 

२, भूमि उज्जदार--नीलमत पुराण में एक पुरातन ऐतिहासिक घटना 
उल्लिखित हैं। तदनसार कश्यप ने काइमीर की भूमि को जल से बाहर किया । 
दाखायन श्तसूत्र, १६।१६।२-४ में लिखा है-- 

विश्वकर्मा ह भोवनो अन्तत ईजे | त॑ ह भूमिरुवाच । 

न मा मत्यें: कश्नन दातुमहति विश्वकसन्भीवन सा दिदासिथ- 

उप संच्ये 5हं सलिलस्य मध्ये सपेव ते संगरः कश्यपाय॥ इति। 

तां कश्यप उज्जहार । 

श्र्थाव्‌--भूमि ने कहा--में जल में डूबी रहेगी, कश्यप को तेरा [भूमि] 
दान व्यर्थ हैं। उत भूमि को कश्यप ने जल में से बाहर निकाला । 

शतपथ ब्राह्मण १३॥७।१।१४ में भी इसी घटना का सकेत है । 

प्रन्थ 

१, आयुर्वेद--प्रजापति कद्यप ने अपने पुत्र इच्ध से झ्रायुवेद-ज्ञान-उपलब्ध 
करके उसका उपदेश कौमारभृत्य-तन्त्र के रूप में श्रपने प्रिय शिष्य वृद्धजीवक 
को किया । वह उपदेशामृत काश्यपसटिता भ्रथवा वृद्धजीवकीयतुल्त के नाम से 
उपलब्ध है। प्रायुवेंद-ससार, वेद्य श्री यादवजि तिक्रमजि आचार्य तथा नेपाल 
के राजगुरु श्री प० हेमराज जी हार्मा का प्रत्यन्त ग्राभारी है, जिनके झथक 
परिश्रम से यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । श 

काश्यपसंहिता की विशेषताएं. * 

(क) ज्ञान चक्तु तथा तप द्वारा निर्मित--यह ततन्‍्त्र है? के तप का फल 

हैं । काइयपसहिता कल्पस्थान में लिखा है-- 


रा 
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ततो हिताथ लोकानां कश्यपेन महर्षिणा ॥१८॥ 
पितामहनियोगाश्व दरृष्ट्वा च ज्ञानचक्ुबा । 
तपसा निर्मितं तन्त्रं ऋष्य: अतिपेद्रि ॥१६॥ 

अ्र्थात्‌--तब ससार के कल्याण के लिए महंषि कश्यप ने ब्रह्मा की श्राज्ञा 
से, ज्ञान-नेत्रो से देखकर तप से यह शास्त्र [ काश्यप तन्त्र | रचा। उसे ऋषियों 
ने प्राप्त किया । 

(ख) सिद्धयोग--कश्यप ने इस ग्रन्थ में सिद्ध प्रयोग बताए है। काइयप- 
सहिता अ्रष्टज्वरचिकित्साध्याय पृू० ३२१ पर लिखा हँ-- 

इति शूलचिकित्सा ते विस्तरेश प्रकीतिता | 

मे सिद्ध: प्रयोगेषिंवधः प्राणिनां हितकाम्यया ॥६७॥ 

(ग) खूक्म विवेचन--भोजनकल्प प्रकरण मे वृद्धज़ी वक्त ने कश्यप से पूछा हें 
भूखे तथा प्यासे जन्तु का क्‍या लक्षण है । इसके उत्तर में प्रजापति कहते हे-- 

नासवविज्ञों खलु मांसचन्षु: प्रशानिमान्‌ बक्तुमिहोत्सहेत | प्रू० १६८ 
श्र्थात्‌-- भ्रसवंवित्‌ तथा केवल मॉसचक्ष इन प्रइनों के कथन का साहस 
नही कर सकते । 

कश्यप स्वशास्त्रनिष्णात थे, श्रत वे सूक्ष्म तत्वों की विवेचना कर सके। 

(घ) दुन्तोत्पत्ति का वेज्ञानिक विश्लेषण--कश्यप का ग्रन्थरत्न सूक्ष्म तत्वो 
से भरा पडा है। आयुवेद की वैज्ञानिकता के उदाहरणार्थ कश्यपसहिता दन्त- 
जन्मिकाध्याय का एक वचन उद्धृत किया जाता हैं। यथा-- 

यावत्स्वेव च मासेषु जातस्य सत उद्धिचन्ते तावत्वेव च वर्षेषु 
पतिता: पुनरुड्धिद्यन्ते | प्‌० ६ | 

अर्थात्‌-[बालक के] उत्पन्न होने पर जिन जिन मासों में उसके दात 
मास चीरकर बाहर निकलते हे उन उन वर्षों में गिरकर पुन उग पडते हें । 

- आयुवेद ज्ञान को अवेज्ञानिक कहने वालो की तुष्टि के लिए ऐसे तथ्यों का 
परीक्षण द्वारा पूर्ण प्रमाणित करना ग्रावश्यक है । 

(ड) श्रेष्ठ दांत--कुमार तथा कुमारियों का दन्तजन्म भिन्न-भिन्न महीनों 
में होता हैं। कश्यप दन्‍्तोत्पत्ति के लिए आठवा महीना सर्वोत्तम मानते हे । 
यथा--- 

तथाष्टमे मासि स्वगुणसंपन्ना भवन्ति | काश्यपसंहिता दन्तजन्मि- 

काध्याय प्‌. ६-१० | 

श्र्थात्‌ आठवरे मास में [जन्मे दन्‍त] सर्वंगुणसपन्न होते हे । 

प्रकरण॒वश हम यहाँ अष्टॉगसग्रह का बचन भी उद्धृत करते है--- 
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स दीघायुपो उष्टमान्मासात्‌ परतो वा ग्रवतेते । इतरेषां तु चतुथांत्‌ । 
ते हतिबाल्ये दन्तोत्पादवेदनयातिपीडिता न सम्यक्‌ सम्पूर्णधातुबला 
भवान्त | 

प्र्यात्‌--दीर्घायु होने वाले बालक का दन्तोड्धेद श्राठवे मात्त से 
श्रथवा उसके पदचात्‌ प्रारम्भ होता है। श्रल्प-श्रायु बालकों का चौथे [मास] 
से आरम्भ होता हैं। भ्रत्यन्त छोटी भ्रवस्था में दातो के उत्पन्न होने की पीडा से 
ग्राक्रान्‍्त बालक परिपक्व-धातुबल नही होते | [ भ्रत उनकी आयु भ्रल्प होती है। ] 

इस वचन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि जिन बालको के दन्त छोटी अ्रवस्था 
में उत्पन्न होते हे उन बालकों की आय दीर्घ नही हो सकती । 

च, चाक्ुप्य-प्रयोग--वर्तमान यूग़ मे छोटे से छोटे शारीरिक कष्ट को 
दशान्त करने के लिए अ्रनेक लोग डाक्टरो के पास भागते हूँ । परन्तु श्राज से 
कुछ पूत्र तक अधिकाश भारतीय स्त्रिया भिन्‍न-भिन्‍न सस्ते तथा अभ्रचूक टोटके 
जानती थी। ये टोटके कुलपरम्परा से श्रा रहे थे। वास्तव मे ये शास्त्रीय 
योग थे । श्रक्षिरोगों मे चासक्‌ का प्रयोग ऐसा ही शास्त्रीय योग हैँ । चरक, 
सुश्रुत श्रादि में चाक्षुष्य का उल्लेख नही हैं। पर काश्यप सहिता में इसका 
प्रयोग लिखा है। . 

एकापि स्तन्यसंयुक्ता चन्तुष्या संप्रशस्यते । 
चन्षुष्याकल्प इत्येष, पुष्पकल्प॑ निबोध मे ॥२१॥ 
पद्रकलपाध्याय, प्‌ू० २४६ | 
हमने उदाहरणार्थ दो एक विषयो पर प्रकाश डाला हैं। वास्तव में 
सूक्ष्मदर्शी कश्यप का यह ग्रन्थ श्रद्वितीय हैं और श्रन्यत्र अ्रनुल्लिखित अनेक बातो 
से भरा पडा हूँ । 

२, धर्मशास्त्र--बौधायन धर्मसूत्र १।२१।४ में कह्यप का वचन 
उद्धृत है। कद्यप का शास्त्र काइ्यप कहाता था। उसके अ्रनेक वचन 
विश्वरूप आदि की पुरानी टीकाओ्रो मे उद्घुत हूँ । उस धर्मंसुत्र का आशिक 
पाठ कुछ हस्तलेखों में श्रब भी उपलब्ध है । 

३. निधण्दु--प्रजापति कश्यप निधण्टु का कर्ता है। महाभारत, शान्ति- 
पर्व, कुम्भघोण सस्करण, ३५२ में लिखा हँ--- 

वृषों हिं भगवान्धम: ख्यातो लोकेषु भारत । 
नेघण्टुकपदाख्याने विद्धि मां वृषमुत्तमम्‌ ॥२श॥ 
कपिवराह: श्रष्ठश्च धमंश्च वृष जच्यते | 
तस्माद्‌ वृषाकर्पि प्राह कश्यपो मां प्रजापति: ॥२४॥ 


अध्याय ] प्रकीण उपदेश [ ७१ 


श्र्थात्‌-है भारत, ऐश्वर्य का दाता धर्म, जगत्‌ में वृष प्रसिद्ध है । 
निधण्टु के पद कथन में मुझे उत्तम वृष जान। कपि नाम वराह और श्रेष्ठ का 
है । धर्म वृष कहलाता है। अत. प्रजापत्ति कश्यप ने मुझे वृषाकपि कहा है । 

इन इलोको से ज्ञात होता है कि प्रजापति कश्यप निघण्दु का कर्ता था। 

४, ज्योतिष-- कश्यप तथा पराशरक्गत ज्योति -सहिताओ में कश्यप का 
नाम अ्रष्टादश ज्योति -शास्त्र प्रवतेको में है । वराहमिहिर अपनी बृहत्सहिता में 
कद्यप को स्मरण करता है। भट्ट उत्पल की टीका में कदयप के वचन 
उद्धृत है। 

४, मन्त्रद्वष्टा--कश्यप एक सहन ऋक सुूक्‍तो का द्रष्ठा था। ऋक्सर्वान- 
क्रमणी में ऋग्वेद १।६९ के विषय में लिखा है-- 

जातवेदस एका जातवेदस्यमेतदादीन्येकभूयांसि 
सृक्तसहस्रमेतत्कश्यपाषम्‌ । 
६. शिल्प--काइयप-शिल्प सुप्रसिद्ध है। 
११ अगस्त्य 

वंश--महषि अ्रगस्त्य को उत्पत्ति-विषयक घटना अन्वेषणीय है। राम 
सुतीक्षण-ऋषि से अगस्त्य-श्राश्नम का मार्ग पूछता हैँ । सुतीक्षण उसका उत्तर 
देता है--- 

दक्षिणेन महाव्छीमानगस्त्यश्रातुराश्रमः । 

वाल्मीकीय रामायण, दाक्षिणात्य पाठ अरण्य काड ११॥३९॥ 

अर्थात्‌--दक्षिण की श्रोर श्रगस्त्य के श्राता का बडा सुन्दर आश्रम हूँ । 

इससे ज्ञात होता हैं कि अगस्त्य का एक भाई भी था। इस प्रकरण के 
अगले इ्लोको से ज्ञात होता हे कि अगस्त्य उस भाई का अग्रज था। 

ब॒हदेवता ५।/१४८-१५० के अनुसार अगस्त्य तथा वसिष्ठ मेत्रावर्शाण 
अआता थे। बृहदेवता २।८२ के अनुसार अ्रदिति अगस्त्य-स्वला थी। इन 
दोनो कथनों का तथ्य श्रभी अ्रस्पष्ठ हे । अ्रगस्त्य की धर्मपत्नी लोपामुद्रा थी। 

काज्ष--अ्र गस्त्य ऋषि त्रेता के आरम्भ से राम के काल तक अवश्य जीवित 
था। 

आयु--अगस्त्य की श्रायु बतानी कठिन है। परन्तु थे वे दीर्घजीवी । 
मृत्यु उनकी वशवत्तिनी थी। वाल्मीकीय रामावण, दाक्षिणात्यपाठ ११5२ में 
राम कहता है-- 

निगृह्य तरसा म्र॒त्यु' लोकानां हितकाम्यया | 
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अर्थात-ससार की हितकामना से अगस्त्य ने मृत्यु को बलपूर्वक 
पकड कर [ परे किया | ! 

इस प्रकरण में आगे कहा है--- 

अय॑ दीघायुषस्तस्य लोके विश्ुतकरमेण: ॥८७॥ 

अर्थात्‌--विश्रुतकर्मा दीर्घायु [ अ्रगस्त्य | का यह भ्राश्रम है । 

वाल्मीकीय रामायण, प्ररण्यकाण्ड ११।५५ में श्रगस्त्य-शआ्राता को मृत्यु- 
अजय कहा हैं। अगस्त्य पत्नी लोगामुद्रा भी दीर्घायू थी। प्रतीत होता है 
श्रगस्त्य के पास दीर्घायुप्रद रसायन थी । उसके परिवार में उस रयायन का 
सेंवन होता था | इसी कारण अगस्त्य तथा अगस्त्य- आता मृत्युम्जय थे । 

लौपासुद्रा का एतद्विषयक चमत्कार--हब्िबंंशपुराण १॥३२,३४ में 
लिखा हैं-- लोपामुद्राप्रसादेन परमायुरवाप सः । 

ग्र्थात्‌--लोपामुद्रा की कृपा से उप्त [ अल ] ने परम झ्ायु प्राप्त की । 

दोष कोशानूसार लोपामुद्रा का एक नाम वरप्रदा है । 

श्रगस्त्य के आयुष्य रसायत का ज्ञान लोपामुद्रा को था। उसका 
प्रयोग लोपामुद्रा ने काशिराज श्रलके को करवाया। इस कारण महाराज 
अलके ने परम प्राय प्राप्त की । 

कश्यप ने रसायन, जप, तय तथा योग-सिद्धि को मृत्यु-विजय का उपाय 
माना ह। प्रमाणार्थ इसी लेख में प्रागे पृ० ७५ पर ग्रत्थ-शीर्षकान्तर्गत आशधुवेद 
के प्रुकरण में ऋगस्त्य का वचन पढ़ें । रा 

इस विवेचना से निदिचत हो गया कि अगस्त्य दीर्घायू था। 

नामपर्याय तथा विशेषण --अगस्त्य के दो नाम-पर्याय गत्यन्त प्रसिद्ध हे--- 

अगस्ति, कुम्मोद्मव । शेषानुसार एक नाम क्ाथि है । 

वाल्मीकीय रामायण अरण्यकाण्ड १।६१ में प्रगस्त्य का एक विशेषण 

लिखा हें--- 
अगस्त्यं नियताहारम । 

अर्थात्‌ू--नियमित प्राह्मर करने वाले श्रगस्त्य को । 

हम पूर्व पु० २८ के टिप्पण में लिख चुके हे कि परम आयु भोगने के 
लिए दो काल खाना बाहिए । ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट हो गया कि दीर्घायु- 
अगस्त्य नियताहार थे । अगस्त्याशक्षम के वर्णन में वाल्मीकि लिखता है कि 
अगस्त्याश्रमवासी भी नियताहार थे । 

वस्तुत: वेद्यो की आय दी्घे होनी चाहिए तथा उन्हे समीपवर्ती लोगों 
को भी आयु-सम्बन्धी रहस्यों का ज्ञान कराना चाहिए । 


ज्््स््ला प्र2. 


अन्‍टी न. पद स्थासित 
न का आओ 5 


अश्याँय ] प्रकीण उपदेश [७३ 


स्थान--वाल्मीकीय रामायण ११८३ के अनुसार अगस्त्य का आश्रम 
दक्षिण दिशा में था । सुबन्धु अपनी वासवदत्ता के पृ० २० पर लिखता है-- 

अगस्त्य इब॒ दक्षिणाशाप्रसाधक: | 

अर्थात्‌--अगस्त्य के समान दक्षिण दिशा को सुन्दर और पवित्र करने 
वाला । 

, दक्षिण दिशा में राक्षसों का प्राबल्य था। परनन्‍्त अ्रगस्त्य के वहाँ 
बस जाने के कारण राक्षस उस ओर मुख नही कर सकते थे । उस दक्षिण 
दिशा के ऋषियो में प्रगस्त्य प्रमूखल समझा जाता था। भवभूति के उत्तरराम- 
चरित में आत्रेयी कहंती हँ-- 

अस्मिन्‍्नगर्त्यप्रमुखाः प्रदेशे, भूयांस उद्गीथविदों वख्नन्ति । 

तेभ्योडघधिगन्तु' निगमान्तविद्यां, * ॥ 

भ्र्थात्‌--इस प्रदेश में श्रनेक सामवेद-ज्ञाता रहते हे । अ्रमस्त्य उनमे मुख्य 
हैं। उनसे वेदान्त विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाल्मीकि के प्राश्रम से 
यहाँ आई हू । 

अगस्त्याश्रम की विशषता--अ्रगस्त्याश्राम में विनीत, धर्म की 

प्राराधना के इच्छुक, नियताहार, देव, यक्ष, नाग, सिद्ध महात्मा तथा परमर्षि 

निवास करते थे। वहाँ मृषावादी, क्र, शठ, नृशस्त तथा कामवृत्त जीवित 

नही रह सकते थे । इसी कारण अगस्त्याश्रम श्रत्यन्त प्रसिद्ध था। राम भी 

इस प्रसिद्धि को सुनकर अगस्त्य की आराधना के लिए उनके आ्राश्रम में आए ।* 
विशेष घटनाएं 

१. इृत्वल-वातापि वध---व्राल्मीकीय रामायण आरण्यकाण्ड ११।५६-६८ 
के भ्रनुसार अगस्त्य ने इल्वल-वातापि नामक असृर-भ्राताओ का वध किया। 
प्रगस्त्य न केवल रसायनज्न अपितु धनुवेदाचायें भी था। अगस्त्य के अस्त्र-बल 
से त्रस्त कऋ्रकर्मा राक्षस दक्षिण-दिशा की श्रोर मख करने का भी नामन 
लेते थे । 

२. दिव्यास्त्र दान--शुश्रूष्‌ राम से अगस्त्य प्रसन्‍त हुए । उन्होने अग्नि- 
होत्रपू्वक राम को अध्ये देकर उसे वानप्रस्थ-धर्मानुकुूल भोजन कराया। पु]न 
वे उस से बोले-- 

इंदं दिव्यं महच्चाप॑ हेमरत्नविभूषितम्‌ ॥रेश। 

बेष्णुव॑ पुरुषव्यात्र॒ निर्मित विश्वकर्मणा । 

अमोघ: सूर्यसंकाशोी ब्रह्मदत्त:ः शरोत्तम' ॥३३॥ 
१, वाल्मीकीय रामायण अरण्यकाणड ८७-६५ । 
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के 


दत्तों मम महन्द्रण तूणा चाक्षुयसायका। 


तद्धनुस्तों च तूणीरी शर खड़' च॑ मानद ॥३६॥ 
अर्थात्‌--है पुरुष श्रेष्ठ यह विश्वकर्म-निमित, सुबर्ण-रत्न-विभूषित दिव्य 
घनुष विष्णु का है। सूर्य-सदृश् [उज्ज्वल], व्यर्थ न जाने वाला, उत्तम शर 
ब्रह्म का दिया हुआ्ना है । ये प्रशज्ञय तीरों वाले तूश्योर मुझे महेन्द्र ने दिए । 

हे मान देने वाले राम, वह धनृष, दोनों तूृणीर, शर तथा खज्ज [ तेरी 
भेट हैं ]। 

प्रगस्त्य धनुर्वेद मे परम-प्रवीण था। उसे देवो से दिव्यास्त्र प्राप्त थे । 
बही अस्त्र उसने राम को दिए । 

अगस्त्य के गुरु 

१. हन्द्र-यहाँ श्रगस्त्य का वर्णन इन्द्र की शिष्यपरम्परा मे कर रहे 
हें। इन्द्र से उसने श्रायूर्वद के अनुष्ठेय योग सीखें । 

इद्ध ते प्रध्यात्म-ज्ञान भी श्रमस्त्य के लिए दिया। तलवकार उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण मे लिखा हे-+- 

एवं वा एत॑ गायत्रस्योद्गीयम उपनिपदम अमृतम इन्द्रोडगरत्या- " 
योबाच ।४।ध१॥ 

२, भासऋर--पअ्रगस्त्य को प्रायदेंदीय चिकित्सा-पद्धति का ज्ञान भास्कर 
से प्राप्त हुआ । ब्रह्मवैवर्तपुराण, ब्रह्मजण्ड, अ० १६ में वणित भास्कर शिष्यों 
में भ्रगस्त्य का नाम उल्लिखित है । 

अगस्त्य के शिष्य 

१. आयुर्वेद में--अगस्त्य से आयुर्वेद सीखने वाले शिष्य का ज्ञान हमें 
ग्रभी. नही हो सका । 

२, धनुरवेद में--#भग्निवेश ने अगसत्य से धनुर्वेद सीखा था। महाभारत, 
ग्रादिपवं, * १५२।१० में लिखा हँ--- 

अगस्त्यस्थ घनुर्वेदे शिष्यो मम गुरु: पुरा। 
अग्निवेश्य इति ख्यातस्तस्य शिष्योस्मि भारत।। 

श्र्थात्‌ -(द्रोण कहता है) पूर्वकाल में अ्रग्निवेश नामा मेरा गुरु धनुवेंद 
में अगस्त्य का शिष्य था। हैं भारत मे उसका शिष्य हूँ। 
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१, कुम्भघोण संस्करण । 
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प्रन्थ 

१. आयुवद--भास्कर से चिकित्सा सीखते समय श्रगस्त्य ने भास्करतन्त्र 
पढा। ब्रह्मवैवर्ततुराएं, के अनुसार भास्कर के सब शिष्यो ने स्वतत्र-सहिताए 
रची। तदनुसार अगस्त्य-तन्त्र का नाम दधनिर्णयतन्त्र था। यथा-- 

द्वेधनिर्णयतन्त्रत्व चकार कुम्भसंभवः ॥ 

अर्थात्‌--अगस्त्य ने (भिषक्क्रिया विषयक) द्वेधनिर्णयतन्त्र बनाया। 

यह ग्रन्थ श्राजजल उपलब्ध नहीं। चरकसहिता, सूत्रस्थान, १।६२ की 
टीका में चक्रपाणि ने अ्रगस्त्य का एक इलोक उद्धृत किया है-- 

रसायनतपोजप्ययोगसिद्धे महात्मसि:..*|। 
कालमृत्युरपि प्राज्लेजीयते नालसेन रे: ॥ इति। 

गर्थात्‌--रसायन, तप, जप तथा योगसिद्धियुकत महात्माश्रो द्वारा कालमृत्यु 
भी जीती जाती है। भ्रालसी मनुष्य से नहीं। 

पूर्वलिखित वचन अगस्त्य के किस ग्रन्थ का है यह श्रभी श्रज्ञात हैं। इससे 
इतना स्पष्ट है कि आयुवृद्धि के सिद्धान्त में भ्रगस्त्य पूर्ण विश्वास रखता था। 
वह और उसका भ्राता इसमें सफल हो चुके थे। 

नावनीतक पृष्ठ ५८ तथा चिकित्सासारसग्रह में श्रगस्थ्य के योग 
उद्धृत है । 

२. कल्पसूत्र-प्रपञ्च-हृदय पूृ० र३े३ पर सप्ताध्यायात्मक आ्राथवंश 
प्रगस्त्य-कल्प का उल्लेख है-- 

पैप्पलादिशाखाप्रयुक्तमाथव रिक॑ सप्तमिरध्यायेरगस्त्येन प्रदर्शितम्‌ । 

अर्थात्‌-पैप्पलाद शाखा प्रयुक्त सप्त-अध्याययुक्‍तत श्राथ्वण कह्पसूत्र 
ग्रगस्त्य-प्रदर्शित है । 

इस कल्पसूत्र के गृह्य भाग का उल्लेख आ्रापस्तम्बस्मृति पृ० ७ पर है। 

३. व्याकरण --तामिल-साहित्य में वैय्ाकरण-अरगस्त्य प्रसिद्ध है। तब्जोर 
भण्डार के सूचिपत्रान्तर्गत सख्या ४७१२ के हस्तलेख के अनुसार श्रगस्त्य का 
व्याकरण था। प्रागस्त्य का व्याकरण-विषयक मत ऋक-प्रातिशार्य १२ मे 
मिलता है । 

न्यू केटेलोगस केटेलोगोरम की भूल--ऋक्‌प्रातिशाख्य वर्गद्रय पर विष्णु- 
मित्र की वृत्ति को देखे विना इस ग्रन्थ के सम्पादको ने आ्रागस्त्य के स्थान मे 
प्रगस्त्य पाठ युक्‍त माना हू । 

४. घर्मशास्त्र--हेमाद्रि-रचित दानखण्ड, प॒,० २६१ आ्ादि पर शगस्त्य के 
दानविषयक श्लोक उद्धृत है। 
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& वास्तु शास्त्र--अगरत्य का वारतुशास्त्रविषयक ग्रन्थ न्यू कंटेलोगस 
कैटेलोगोरम में सस्निविष्ट है। शिल्परत्न, विश्वकर्मेशिर्प तथा शिल्प ग्रह भ्रादि 
में यह ग्रन्थ बहुधा उद्धृत हैे। 

६, तत्शास्त्र--पश्रापस्तम्त्रीय शुल्बसूत्र २४६ में लिखा हँ-- 

अथाप्युदाहरन्ति-- 
अप्टाशीतिशतमीपा तियेगक्षश्चतुश्शतम्‌ । 
पडशीतियुगं चास्य स्थचारण उच्यते ॥ 
इस प्रकरण की व्याख्या में करविन्दम्बवामी लिखता हँ--- 
तक्षशास्त्रे गाग्योगस्त्यादिमिरद्ञ! लिसंख्ययोक्त' 
रथपरिमाणश्लोकमुदाहरन्ति । 

इस से ज्ञात होता हे कि अगरत्य अथवा ग्रागस्त्य का कोई तक्ष शास्त्र 
था। 

७, नाव्यशास्त्र-- दारदातनयकृत भावप्रकाशन के आरम्भ में नाट्यशास्त्र 
के आचार्यों में कुम्मोद्धव श्र्थात्‌ अगस्त्य का नाम उल्लिखित हैं। 

८. रत्नपरीक्षा--अगस्त्य-रचित रत्मपरीक्षा हालास्य-माह्दात्म्य का एक 
भाग हूँ। इस ग्रन्थ का दूसरा नाम मशणिलक्षण है। 

६४, ज्योतिष --अगस्त्य का पत्चपक्षिशास्त्र सम्प्रति उपलब्ध होता है। देखो 
तज्जोर भण्डार सूचिपत्र, सख्या ११४८६९-६२। इस ग्रन्थानसार अनेक प्रश्नो 
के उत्तर श्रति सरलता से दिए जा सकते हूँ। | 
ह २. पुलस्त्य 

| बंश-- ब्रह्मा के मानस-पुत्र पुलस्त्य की गणना सप्तर्षियों में हे। पुलस्त्य 
का नाम सात चित्रशिखण्डि ऋषियों में है। वाल्मीकीय रामायण, उत्तरकाण्ड, 
द्वितीय सर्ग २२-२८ की वशपरम्परा के अनुसार तृणबिन्दु की कन्या पुलस्त्य- 
पत्नी थी। परन्तु पुराणादि के भ्रनुसार प्रजापति कर्देम की कन्या हृविम . 
पुलस्त्य-पत्नी थी। इनका पुत्र विश्ववा पौलस्त्य हुआ। नीचे इनका वशवक्ष 
दिया जाता हँ--- 


पुलर्त्य 
विश्ववा 


। 


राचरा 


अमन 


आभ्रम-- रामायग, उत्तरकाण्ड २७ के अनुसार ब्रह्मणि पुनस्त्य नित्य 
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स्वाध्यायरत थे। धर्मप्रसग से देवप्रिय पुलस्त्य मेर पर तृणबिन्दु के श्राश्नम में 
रहते थे। 
वर्ण--धर्मशील पुलस्त्य तथा उनका पूत्र विश्ववा ब्राह्मण थे। 
प्रन्थ 
4. आयुर्वेदू--पुलस्त्य क। आ्युवेद-सम्बन्धी कोई ग्रन्थ एतावत्‌ ज्ञात नही । 
उनका कोई वचन तथा योग भी भ्रभी ज्ञात नही । 
२, चित्रशिखणडी-शास्त्र--महाभारत शान्तिपब॑ ३४३।३० मे 
लिखा हें--- 
मरीचिरज्यंगिरसों पुलस्त्यः पुलहः ऋतु हे 
वसिष्ठश्च महातेजास्ते हि चित्रशिखरिडिन:।। 
श्र्थात्‌--मरीचि, श्रत्रि, अ्रगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा वस्तिष्ठ (सात ) 
चित्र शिखण्डी हे । 
"इन एकाग्रमना, संयमी तथा दान्‍्त ऋषियों ने सम्पूर्ण लोकधर्म का मन 
मे विचार करके यह शास्त्र रचा। महाभारत शान्तिपर्व ३४३ में लिखा है-+ 
येहि ते ऋषय: ख्याता: सप्त चित्रशिखसिडिन:। 
तेरेकमतिभू त्वा यत््रोक्तः शास्त्रमुत्तमम्‌ ॥२८।॥| 
वेदेश्चतुर्मि: समितं कृत॑ मेरी महागिरों। - 
ह आस्ये: सप्तभिरुदगोणें लोकधममनुत्तमम्‌ ॥२६॥ , 

" अर्थात्‌--इन सात चित्रशिखण्डियो ने एकमति होकर महागिरि मेरु 
पर उत्तम शास्त्र कहा। थे वे सात मख, परन्तु एक ही लोकधर्म को उंदगी्ण _ 
करते थे । 

यह शास्त्र शतसहस्र-इलोकात्मक था। महाभारत शान्तिपर्व ३४३ 
लिखा हें--- 
कुतं॑ शतसहस्त्र' हि श्लोकानां हितम॒त्तमम्‌। 
लोकतन्त्त्रस्य कृतनत्य यस्मा दम. प्रवतेते ॥।४०॥ 
भ्र्थात्‌--उन्होने एक लाख उत्तम इलोक रचे, जिनसे सम्पूर्ण लोकतन्त्र 
का धर्म प्रवृत्त होता है । 
प्रकीर्ण-उपदेश-ग्रहीता ऋषियो की परम्परा में वरणित पअत्रि, श्रगिरा तथा 
वसिष्ठ की गणना भी चित्रशिखण्डियो मे हे। कक 5 
३. ज्योतिष--गणकतर गिणी के आरम्भ में पराश र-द्वारा स्मस्ण किए गए 

१९ ज्योति. शास्त्र प्रवतंको में पुलस्त्य का नाम भी हूँ। पुलस्त्य,ने यह जात 

अपने शिष्य को दिया | पराशर कहता है-- 
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पुलस्त्याचायंगर्गो त्रिरोमकादिभिरीरितम॒ । 
विवस्वता महर्षीणां स्वयमेव युगे युगे॥ 
१३, वामरेव 
बंश--वामदेव अगिरा-कुल में उत्पन्न हुप्ना | मत्स्यपुराण भ्र० १४४ मे 
लिखा हँ--- 
अपस्यौप: सुचित्तिश्न वामदेवस्तथेच च॥ १०४॥ 
कन्तीवांश्व त्रयस्त्रिशत्स्तता झ्माद्चिरसां बराः ॥ १०४५॥ 
मत्य्यपुराण भ्र० १४५ के अनुसार वामदेव तप के प्रभाव से ऋषि 
बना । यथा--- 
उतथ्यो वामदेवश्च अगस्त्य:. कोशिकस्तथा । 
करदेमो बालखिल्याश्र विश्रवा: शक्तिवर्धेन: ॥६१॥ 
इत्येते ऋषय: प्रोक्तास्तपसा ऋषितां गताः। 
वाल्मीकीय रामायण, ७१ के अभ्रनुसार वामदेव दशरथ का ऋत्विक तथा 
मन्त्री था। यथा--- 
मन्त्रिणावृत्विजी चेव तस्यास्तामूपिसत्तमों । 
वसिष्ठो वामदेवश्वथ वेदवेदांगपारगोी ॥ 
शर्थात्‌--ऋषिश्रेष्ठ, वेदवेदॉगपारग, वस्तिष्ठ तथा वामदेव दशरथ के 
मन्‍्त्री तथा ऋत्विज थे । 5 
ऋक सर्वानिक्रमणी के श्रनेक स्थलो से वामदेव का निम्नलिखित वंश- 
वृक्ष बनाया जा सकता हँ--- 


भ्रद्धिरा 
। 
रहगण 


गोतम 


| 


वामदेव 


बृहदुक्थ 


काल--दीघेजीवी वामदेव ऋग्वेद ४१९ का द्र॒ष्टा हैं। ऐतरेय ब्राह्मण 


६।१८ में वामदेव के मन्त्र-दर्शन का वर्णन हें। वह दशरथ के काल में 
जीवित था। ह 


अध्याय ] प्रकीण उपदेश [ ७६ 


अन्य 
3. आायुर्वेद--वामदेव प्रायुवेंद का कर्ता था। पूर्व पृष्ठ ५६ पर शाह्लि- 
होत्र-वचनानुसार इसका प्रमाण लिख चुके हे । 
गदनिग्रह, भाग प्रथम, पृष्ठ १७६ पर वामदेव का एक योग उद्धृत है-- 
प्रमेहे वामदेवेन कथिता गुटिका 
कटुत्रिक॑ वचा मुस्ता विडज्ञ” चित्रक॑विषम्‌। 
एतानि समभागानि पथ्या च द्विंगुणा विषात्‌।। 
पत्नत्रिशदृगुडादूभागा:. क्वाथयेन्मदुनाग्निना । 
वबदरसमात्र गुटिका कायो । एषा गुटिका प्रमेहं, आमवात॑, गुल्मं, 
मन्दाग्निं हन्ति विशेषतश्व॒ लालामेहम ।। | 
इस वचन से ज्ञात होता है कि वामदेव की आ्रायुवेंदीय सहिता ग्रवश्य थी । 
२, ज्योतिष--वामदेव के ज्योतिष-विषयक ग्रन्थ का ज्ञान अभी नही हो 
सका परन्तु पूर्व पृष्ठ ६४ के प्रमाणानुसार वामदेव ने ज्योतिष-विषयक ज्ञान 
वसिष्ठ से प्राप्त किया । वस्िष्ठ और बामदेव एक साथ दशरथ के मन्त्री तो 
थे ही । उन्ही दिनो उसने यह विद्या सीखी । 
१७, असित 
वश--वायुपुराण ७०।२३, २४ से ज्ञात होता हैँ क्रि असित का पिता 
कश्यप था । कद्यप ने गोत्र कामना से परम तप किया । परिणामस्वष्टप वत्सर 
तथा अ्रसित उत्पन्न हुए । यथा-- 
तस्य प्रध्यायमानस्य कश्यपस्य महात्मन: । 
वत्सारश्रासितश्वेव तावुभो ब्ह्यवादिनों। 
वत्सरात्निभ्‌ वो जज्ञे रेम्यश्च स महायशाः ॥२५॥ 
झर्थात्‌ू--तप करते हुए महात्मा कश्यप के वत्सर तथा असित नामक 
पुत्र हुए । वे दोनो ब्रह्म वादी थे | वत्सर से निश्रुव तथा रेभ्य उत्पन्न हुए । 
असित की पत्नी एकपर्णा तथा पुत्र देवल था। वायुपुराण ७२१७ में 
लिखा है-- 
असितस्येकपर्णी तु पत्नी साध्वी दृठब्नता। 
दत्ता हिमबता तस्मे योगाचायाय धीमते। 
देवल॑ सुषुवे सा तु अक्षिष्ठं मानस सुतम्‌ ॥ 
प्र्थात्‌--साध्वी, दृढबता, एकपर्णी अधित-पत्नी थी। बुद्धिमान, योगाचा ये 
के लिए वह हिमवान्‌ ने दी थी। उस [ एकपर्णी | ने ब्रह्मिष्ठ, मानस-पुत्र 
देवर को जन्म दिया। 
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कश्पप 


| 


वत्सार असित (योगाचार्य) 








| 


निश्नव रंभ्य देवल (योगाचाये) 

पुरातन इतिहास में देवल को कही २ प्रत्यूष का पुत्र भी लिखा है ।* 
यदि यह कोई श्रन्य देवल नहीं, तो श्रसित काइयप का एक नाम प्रत्यूष होना 
चाहिए। परन्तु वायपुराण ६६।२० के श्रनुसार प्रत्यूष भ्राठ वसुओ में एक था। 
ग्रत: वह कश्यप से भिन्‍न था। उस के पुत्र का नाम भी देवल था। देवल को 
बहुधा असित-देवल भी कहा है, अर्थात्‌ श्रस्तित का पुत्र देवल । अ्सित देवल 
(देवल ? ) ताण्डच ब्राह्मण १४११।१६ में स्मृत हैं । 

आयुर्वेद कर्ता--शालिहोत्र के वचनानुसार श्रप्तित श्रोर देवल दोनों हो 
ग्रायुवेंद-कर्ता प्रतीत होते है । हक 

१४. गौतम 

बंश--गौतम श्रगिरा कुल में उत्पन्त हुआ्ना। सस्क्ृत वाहइमय में गौतम 
प्रनेक आचायों का विशेषण हैं। कठ-उपनिषद्‌ के वाजश्रवा तथा नचिकेता, 
जनक के पुरोहित दतानन्द का पिता, कुरु-प्राचार्य कृप तथा छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
का हारिद्रमत सब गौतम कहलाते थे। गोतम की महिमा से उस के पूर्वज भौर 
कनिष्ठ सब गोतम कहे गए ! इस का कारण ताण्डब् ब्राह्मण १३।१२॥८ में 
लिखा है । 

ग्रायवेंद कर्ता गौतम श्रतिप्राचीन ऋषि हैं । गौतम तथा उसकी ध्मपत्नी 
दिवोदास-भगिनी अ्रहल्या का वश-क्रम प० भगवद्तत्तकृत भारत॑वे्ध का इतिहास, 
दि तीय सस्करण प्‌ृ० ११३ १र देखें । 

प्रन्थ 

३ श्रायुरवेद--शालिदहोत्र के अनुप्तार गौतम को गणना आयुवेद-कर्ताप्रों में 
हे । गौतम के झयुवेदीय तन्‍त्र का ज्ञान हमें श्रभी नही हुआ्ना, परन्तु गौतम के 
वचन कई स्थानों पर उद्धुत हे । 





१. विष्णुपुगण १।१४।११७॥ विष्णुधमोत्तर, प्रथम खण्ड ११६।१७॥ 
सद्दाभारत, आदिपव ६७।२५॥ 
२, काश्यपसंहिता, डपो० पू० २३ | पूरे पृष्ठ ६8 । 
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आयुरवेदीय चरकसहिता सिद्धिस्थान, श्र० ११ में लिख! हे कि फलबस्ति की 
श्रेष्ठता के विषय पर मुनियों में परस्पर विवाद हो गया। वे सब्र निरशंय करने 
के लिए आात्रेय के पास गए । इन ऋषियों मे गौतम भी था । वहा गौतम अपनी 
सम्पति प्रकट करता है--- 
कटुतुम्बममन्यतोत्तम वसने दोषसमीरणं च तत्‌ । 
तदवृष्यमशैत्यतीरणताकटुरौक्ष्याद्ति गोतमोउजबीत्‌ ॥॥॥ 
भ्रष्टांगसग्रह निरानस्थान अध्याय २ में नक्षत्र तथा ज्वरविषयक विवेचना 
करते हुए गौतम का मत उद्धत है-- 
चत्रात्रेड्डटरात्रे वा क्षेममित्याह गोतमः । 
भ्र्थात--गौतम कहता है कि चार रात्रि अथवा आठ रात्रि में कल्याण 
हो जाता है । 
माधवनिदान का व्याख्याक!र विजयरक्षित अज्ञोनिदान के इलोक ३३, ३४ 
की व्याख्या करते हुए गौतम को उद्धृत करता हैँ -- 
यद्दह गौतमः-- 
श्लेष्मा पद्भविधोरस्थ: श्लेष्मकादि स्वकर्मणा । 
कफधाम्नां व सर्वेषा यत्‌ करोत्यवलम्बनम्‌ || 
अतोडबलम्बकः श्ल्ेष्मा यस्त्वामाशयसंश्रित: | 
क्लेदक: सोउन्नसंघातक्लेदनात्‌ , रसबोधनात्‌ ॥। 
बोधको रसनास्थस्तु शिर:ःसंस्थोउक्षतर्पेणात्‌ । 
तर्पेकः श्लेष्मकः सम्यक्‌ श्लेषणात्सन्धिषु स्थितः ॥ 
अर्थात्‌-उरस्थ इलेष्मा अपने कर्म के श्रनुसार पाच प्रकार का है । 
ग्रवलम्बक, बलेदक, बोधक, तर्पक तथा इलेष्मक | 
२. न्याय-शास्त्र--गौतम का न्याय-शास्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध हे। युगारम्भ 
में महषि पूर्व तपोबल से ब्रह्मा की आज्ञा पाकर शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर 
लेते हे । महाभारत, शा० प० २१२।३४ में लिखा है-- 
न्यायतन्त्रं हि कार्स्न्यन गोतमो वेद तस्वतः । 
*«  गभ्र्थात्‌-गौतम सम्पूर्ण न्‍्याय-शास्त्र को तत्त्वपृ्वक जानते थे । 
३ धर्मसूत्र-गौतम धर्मंसूत्र सम्प्रति उपलब्ध हं। बौधायन, आपस्तम्ब 
झ्रादि धर्मसूत्रों से यह अति प्राचीन है । यह ग्रत्थ सामशाखाकार गौतम का है । 
४ शाखाकार--एक गाँतम सामशाखाकार था । 
५, शिक्षा--गोतमप्रोक्त गौतमी शिक्षा इस समय उपलब्ध हूँ । 
६. ब्याकरण--प्रतीत होता है गौतम वेयाकरण भी था। इसके प्रमाण 
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प० युधिष्ठिर मीमासकजी के ग्रन्थ, व्याकरण शास्त्र का इतिहास, पृ० ६१ पर 
देखे । 
७ पाशुपाल्य-शास्त्र--अश्र्थशास्त्र की गणपति शास्त्रीकृत टीका, पृ० ३२२ 
पर गौतममुनिक्रत पाशुपाल्यशास्त्र का स्मरण किया गया है। | 
पूर्वलिखित सब ग्रन्थ एक ही गौतम के हे, अथवा भिन्‍न २ गौतमों के, यह 
विचारणीय है । 


इति कबिराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे षष्ठो5ध्याय: 


सप्तम अध्याय 
अन्य प्रकी्ोपदेश 

चरक्वर्णित, इन्द्र के भुगु आदि दस शिष्यो का अ्रति सक्षिप्त वर्णन हो 
चुका | चरकसहिता के पाठ में इन दस नामो के आगे झ्रादि शब्द का प्रयोग 
हुआ है । झ्रादि शब्द से अ्रभिप्रेत भ्रत्य आयुर्वेद-उपदेष्टाप्रो का कुछ आभास इस 
भ्रध्याय मे मिलेगा । संभव है ये सब इन्द्र के साक्षात्‌ शिष्य न हो, अथवा इनमें 
से कतिपय ने ब्रह्मा,, दक्ष-प्रजापति तथा इच्द्रोपदिष्ट ऋषियों से झ्राशिक विद्या 
ग्रहरा की हो,तथ।पि झ्रायुवेंद का इतिहास समझने के लिए इनका वर्णन आवश्यक 
है । भ्रत ऐसे महात्माओ्रो का श्रागें उल्लेख किया जाता है। शिव उनमें 
प्रधान है-- | 

१६. शिव 

बंश--ब्रह्माण्ड पुराण के भ्रनुसार माता सुरभि तथा प्रजापति कद्यप 
के ग्थारह पुत्र थे । इनको एक्रादश रुद्र कहते हें । शिव इनमें जे एक है । शिव 
सब भाइयो से अधिक तपस्वी, ज्ञानवानू, समर्थ और दीघ॑जीवी हुआ । इसके 
तप के कारण ही पाव॑ंती ने इसे वरा | 

काल---शिव का काल कृतृयुग के अन्त मे है। वह योगबल और रसायन- 
सेवन से चिरजीवी हुझ्ना । 

स्थांन-- रुद्र-माता सुरभि का देश ग्रफगानिस्तान सेपरे और फारस से 
नोचे था। कभी वसिष्ठ ऋषि भी इस देश मे रहा करता था। शिव का जन्म 
इसी देश में हुआ । कैलाश पर्वत उसके तप का स्थान था। भारत के 
भी किसी-किसी स्थान में कुछ-कुछ काल पर्यनत वह रहा करता था। वाग्टभ 
ने अपने रस-रत्त-समुच्चय मे लिखा है कि शिव हिमालय पर भी रहा करता 
था। यथा--- 

चकास्ति तत्र जगतामादिदेवों महेश्वरः। 
रसात्मना जगल्लातु' जातो यस्मान्महारस: ॥ 
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अर्थात्‌--वहा [ हिमालय ] पर जगत्‌ का आदिदेव शिव शोभा देता है । 
आदिदेव--ब्रह्म और धन्वन्तरि भी आदिदेव कहे गये हे। पूर्वोद्धत 
इलोकानुसार शिव भी झ्ादिदेव हैं । यह समस्या विचारणीय हैं । 
नाम तथा विशेष 
शिव के बारह मुख्य नामो का उल्लेख नीचे किया जाता है। 
शिव, शंकर, शम्भू, पिनाकी, शूलपाणि, महेश्वर, महेश, महादेव, 
सथाणु, गिरीश, विशाल्ञाक्ष तथा ज्यम्बक | 
वेदों मे शिव, शर्व श्रादि शब्द ब्रह्मपरक है, पर इतिहास पुराण में ये नाम 
ऐतिहासिक महापुरुष के हें । 
इनमें से विशालाक्ष और व्यम्बक नाम से शिव की राजनीति संबन्धिनी 
विशाल और गृढ दृष्टि श्रभिप्रेत है। साधारण पुरुष दो आँखें रखते हें। शिव 
की तीसरी श्राख थी । उससे वह राजनीति के गहरे तत्व देखता था। 
हेमचन्द्र कृत श्रभिधानचिन्त|मरशि, देवकाण्ड की स्वोपज्ञ टीका, पृष्ठ ८३ 
पर उद्धृत शेषकोश के वचन में शिव के कुछ अ्रतिप्राचीन नाम मिलते हे । 
यथा--- 
बहुरूप: सुप्रसादों मिहिराणोडपराजितः | 
कहझ्कुटीको गुद्यगुरुभेगनेत्रान्तकः: खरु: ॥ 
परिणाहो दशबाहुः सुभगो5नेकलोचन: ॥१॥ इत्यादि । 
ताण्डय महाब्राह्मण १४।६।१२ में महादेव को मृगय्‌ नाम से स्मरण किया 
गया है--- 
देवं वा एवं मगयुरिति वदन्ति। 
शिव तथा नन्‍्दी--शिव का परमप्रिय शिष्य नन्‍दी था। इस कारण शिव 
को नन्दिवर्धेन भी कहते है। नन्‍दी मनुष्य था।* उसे अनेक विद्याश्रो का ज्ञान 
था। उसने रस-शास्त्र पर ग्रन्थ रचा | रसरत्नसमच्चय, पूर्व खण्ड ९॥२६ में 
लिखा हँ--- 
नाभियन्त्रमिदं प्रोक्त' नन्दिना सबवेदिना। 
अर्थात्‌--सब कुछ जानने वाले नन्‍्दी ने यह नाभियन्त्र कहा है। 
वात्स्यायत १।८ के अनुसार नन्‍्दी ने अपने गुरु के विस्तृत त्रिवर्ग-शास्त्र 





३, दक्षिण में आज भी बेलों को महादिया और नादिया श्रर्थात्‌ महादेव 
ओर ननन्‍्दी कद्दते हैं | नन्‍्दी बेल भी था परन्तु शिव्र का शिष्य भी नन्‍दी 
था। ४ 
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में से कामशास्त्र का भाग पृथक किया। यथा-- 
महादेवानुचरश्च ननन्‍्दी सहस््र णाध्यायानां प्रथक्कामसूत्र प्रोवाच | 
अर्थात्‌--महादेव के भ्रनूचर नन्‍्दी ने एक सहस्न अ्रध्यायों में [त्रिवर्ग 
शास्त्र से | पृथक करके कामसूत्र कहा । 
शिव तथा गण--शिव के अनेक गण थे । इनमे से पूर्वोक्त नन्‍्दी का भी 
एक गण था । शेष थे भज्जी, महाकाल, स्कन्‍्द स्वामी, महागण श्रादि । शिव 
के पास भूत पिशाच आदि पुरातन जातियो के लोग भी रहते थे | उनकी भाषा 
पैशाची थी। शिव से इन सब गणो ने प्ननेक विद्याए ग्रहण की। उनसे ये 
विद्याएं योरप के प्रदेशो मे फंली । 
पजाब की पर्चिमोत्तर जातियो में स्थापित अनेक गणराज्य शिव के गणो 
का खझूपान्तर थे । देत्यदेशों में भी इस प्रकार की राज्यव्यवस्था की प्रवृत्ति हो 
गई थी । 
विशेष घटना 
दक्षयज्ञ-विध्वंस-- शिव ने अपने जीवन में अनेक आशचर्योत्पादक कार्ये 
किए, परन्तु आयुर्वेद-परम्पता का शिवकृत दक्षयज्ञ विध्वल से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। 
महेश्वरकोप से ज्वर उत्पन्न हुआ । इस विषय का विश्लेषण पूर्व पृ० ५२ 
पर कर चुके हें। महाभारत, शा० प० अध्याय २६० तथा वायुपुराण, अ्रध्याय 
३० में लिखा है कि दक्ष ने अपने हयमेथ (यज्ञ) मे न शिव का भाग रखा, न 
शिव-पर्त्षती को निमन्त्रित ही किया । इसपर पाव॑ती अत्यन्त खिन्‍न हुईं । उसकी 
तुष्टि के लिए शिव ने दक्ष यज्ञ-ध्वस किया। निमन्त्रित अतिथि त्रस्त होकर 
इतस्तत. भागने लगे । उस समय उनमें भय उत्पन्न होने से ज्वर तथा उसके 
रूपान्तर नानाविध रोग उत्पन्न हुए । 
शिव का शास्त्रज्ञान--शिव महापण्डित था। वह अनेक विद्यात्रो का 
ज्ञाता था। महाभारत, शान्तिपवे, अध्याय २९० में लिखा हैं-- 
“*'* साहचयोगप्रवर्तिने ॥११४॥ 
गीतवादिल्वतत्वज्ञो गीतवादनकप्रिय:॥१४२॥ 
शिल्पिक, शिल्पनां श्रेष्ठ: सरबशिल्पप्रवर्तकः । 
गर्थात्‌--शिव साख्ययोगप्रवर्तेक, गीत वादित्र का तत्व जानने वाला, 
शिल्पियो में श्रेष्ठ तथा सारे शिल्पो का प्रवतेक था । 
शिव का ताण्डव-नृत्य सुप्रसिद्ध है, आज भी भारत के मद्रारः प्रान्त में इस 
नृत्य को जानने वाले कही कही मिलते हे । 
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शिव महायोगी था । वायुपुराण में लिखा है कि उसे अभ्रणिमादि सिद्धि 
प्राप्त थी। 
महाभारत अध्याय १२२ मे लिखा है कि शिव वेदपारग था। यथा--- 
वेदाग्वतस्नरः संक्षिप्ता वेंगवादाश्र ते स्मृता:। 
एतासां पारगो यश्व स चोक्तो वेदपारगः ॥४७॥ 
वेदानां पारगो रुद्रो विष्णुरिन्द्रो बृहस्पति: । 
शुक्र: स्वायंभुवश्चैव मनुः परमधमेवित्‌ ॥४५॥ शान्तिपवे। 
अर्थार्‌-वारो वेद तथा सक्षिप्त वेदवादों के पार जाने वाला ही वेदपारग 
कहा जाता, है। रुद्र, विष्णु, इन्द्र, बृहस्पति, शुक्र तथा परमधर्मज् स्वायभुव 
मनु वेद-पारग कहलाते हें । 
अभिप्राय यह है कि शिव को अनेक शास्त्रों का ज्ञान था। आयुर्वेद में 
, रस-विद्या का परमज्ञाता शिव माना गया है | शिव के रप्ताणंव तन्त्र में पारद 
का वर्णान मिलता है। पारद के प्रयोग से झायु दीर्घ होती है । तप, योग और 
शैसायन-प्रयोग से, शिव को दीर्घ-जीवन मिला। 
०। पु शिव तथा आयुर्वेद 
जिस प्रकार वेदमन्त्रो के पाठ से पूर्व उनके द्रष्टा ऋषियों का नाम स्मरण 
किया जाता है, उसी प्रक्रार प्रायुवेंद-शास्त्र मे नीरोगता के लिए प्रमुख आयुर्वेद 
प्रवक्‍ताओ्रों का नाम स्मरण करने की परिपाटी है। आयुर्वेद भ्रन्थों में स्‍्मृत इस 
नामों में शिव का नाम भी हैं। सुश्रुत सूत्रस्थान, भ्र० ४३ में लिखा हँ-- 
, अद्यदक्षाखिरद्रेन्द्रभूचन्द्राकानिलानला: । 
ऋषय: सोषधिग्रामाः भूतसंघाश्न पान्‍्तु ते ॥१॥ 
श्र्थात्‌--ब्रह्मा, दक्ष, गश्विनीकुमार, रुद्र, इन्द्र तथा भूमि आझादि तेरी रक्षा 
करें । 
- . भ्रष्टागप्तग्रह, सूत्रस्थान, अध्याय सत्ताईस, पृष्ठ २०३ पर भी ऐसा वचन 
मिलता है। का 
इससे ज्ञात होता है कि ग्रायुवंद-पर॒म्परा में शिव का बड़ा मान था। 
शिव ने आयुवेद के सिद्धान्त-ग्रन्थो के अतिरिक्त रस-शास्त्र पर शनेक ग्रन्थ 
रचे । 
, .. सिद्धान्तमन्ध 
१. आयुर्भन्थ--शिक की इस रचना में आयुत्रेंद विद्या के मुख्य सिद्धान्तो 
का वर्णन हैं। “ 
२, आयुर्वेद --मद्रास सरकार के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि, भाग २३, 


ही 


अध्याय ] अन्य प्रकीर्णपदेष्टा [ ८७ 


सख्या १३०८६ में शिव का यह ग्रन्थ सन्निविष्ट है 4।,... ,., 

३ वेद्यराज-तन्त्र--शिव के इस ग्रन्थ में उच्चकोटि की चिकित्सा का वर्णन 
हैं। इस हस्तलेख के उपलब्ध भाग में शिव-पा्वेती संवाद रूप में नाडी-ज्ञान का 
वर्णन हैं । यह ग्रन्थ भी मद्रास सरकार के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि, भाग 
२३, सख्या १३२२६ के अन्तर्गत है । 

४. शेवसिद्धान्त--इस ग्रन्थ का नाम चक्रदत्त के रसायनाधिकार पु०३६६ 
पर वणित शिवगृटिका में हे-- 

शैवसिद्धान्तोक्ता शिवागुडिकेयम्‌ । 
अर्थात्‌- यह शवसिद्धान्त में कही हुई शिव। गुडिका है । 
रसतन्त्र 

रसतन्त्र-प्रवकताओ में शिव का विशेष स्थान है । उसकी रसतनन्‍्त्र सम्बन्धी 
अनेक रचनाए उपलब्ध हे । यथा--- 

प्‌, रुद्रयामलतन्त्र--शिव ने इस बुहद्‌ ग्रन्थ में पारद का चिकित्सोप- 
योगी रूप बताया है। कह्न जाता है कि निम्नलिखित उपलब्ध ग्रन्थ इसी मूल- 

ग्रन्थ का भाग,हे । 

(क) पारदकर्प--इस गनन्‍्थ में पारदयोगो का तथा उनके औषध रूप में 
प्रयोग का वर्णन है । 

(ख) धातुकल्प--यह रुद्रयामलतन्त्र का एक अध्याय है| इसमे धातुझ के 
चिकित्सोपयोगी-योगो का वर्णन है। 

(ग) दरितालकल्प--रुद्रया मलतन्त्र के इस भाग में ताल के गुण तथा 
योगो का उल्लेख हे । 

(घ) अभ्रककल्प-- इसमे अ्श्रक के गण तथा योग उपलब्ध होते हे । 

(ड') दरीतकीकरुप--इसमें हरीतकी की प्रयोग-विधि बताई गई है। 

, (च) धातुक्रिया--पह ग्रन्थ धातुझ्रो की क्रिया से सम्बन्ध रखता है तथा 
शिव-पावेती सवाद-रूप में उल्लिखित है । 

६. केल्ााशकारक--यह ग्रन्थ भी शिव-पार्वती सवादात्मक है। इसमे पारद 
की शोधनविधि वर्णित हैँ । यह मद्रास सरकार के हस्तलिखित ग्रन्थो की सूचि, 
भाग २३, सख्या १३११३ में सन्निविष्ट हूँ । 

७, रखसाणुंवतन्त्र--अष्टादशपटलात्मक यह रसतस्त्र शिव-पावंती सम्बाद 
रूप में है । यह ग्रन्थ कब रचा गया, इस विषय मे वर्तमान कालीन लेखको की 
झ्रनेक उपपत्तियाँ मिलती हे । यथा--- 

आचाय रे--श्री ० प्रफूल्लचन्द्र रे ने अपनी पुस्तक लिा80077 ० लागत 


के 
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(.6४789079, सच १६९०४, द्वितीय संस्करण की भूमिका, पृ० ७९ पर 
लिखा हे-- 
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पाए, 

अ्र्थात--क्योकि १४वीं शताब्दी में रचे गए सर्वदर्शनसग्रह में रसार्णव 
उद्धृत है, श्रत, यह ग्रन्थ संग्रह से एक वा दो शती पूर्व श्र्थात्‌ १२वीं झती 
में लिखा गया होगा । 

कविराज महेन्द्रतवाथ ने रे महाशय का शब्दश अनृकरण किया है । 

रसरत्नसमुच्चय का पुवंवर्ती रसाण व---रसाणंव के काल का निरचय श्रभी 
कठिन है, तथापि इतना निश्चित है कि रसार्णव ग्रन्थ रसरत्नसमुच्चय का पूर्वे- 
वर्ती हैं । समुच्चय १।११।१० में रसार्णव स्पृत हँ-- 

रसाणवादि-शास्त्राणि निरीक्ष्य कथित॑मया | 

अ्र्थात्‌-मेने रसाएंवादि को देखकर यह पाठ कहा हूँ । 

इसके अतिरिक्त रसतरत्नसमच्चय में रसार्णव के अ्रनेक इलोक उद्धृत 
हैं। यथथा--- 


रसाणंव रसरत्नसमुच्चय 
२।१७॥ १।६॥ २७॥। 
७]५७-६७॥ १।३॥२-१२॥ 
१०।३२, ३ ३।। १।१०।१०३॥। 


रसाणंव मे शिव-पावंती सम्बाद हैँ। समुच्बय के पाठो में देवि, सुनते 
झादि सम्बोधन पद है। ये पाठ रसारणव से लिए गए हैं। फलत समुच्चय 
रसाशांव से सामग्री लेता हैं। 
असत्य भ्रन्थ 
८ त्रिवर्म-शास्त्र--शिव ने ब्रह्मा के धर्मे-अ्र्य-कामात्मक तरिवर्ग-शास्त्र 
का सक्षेप किया । इस संक्षिप्त शास्त्र का नाम वेशालाक्ष इुआ | महाभारत, 
शान्तिपवे, श्रध्याय ५८ में लिखा है-- 
युगानामायुषोी हासं विज्ञाय भगवाड्शिवः । 
संचिक्तेप ततः शास्त्र महास्त्र' ब्रह्मणा कृतम्‌ ॥८६॥ 
बेशालाज्षमिति प्रोक्‍्त॑ तदिन्द्र: प्रत्यपद्मत । 
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अर्थात--भगवान्‌ शिव ने यगो की झ्रायू का ह्वास जानकर ब्रह्मा के 
महान्‌ शास्त्र का संक्षेप किया । वह शास्त्र बेशालाक्ष कहलाता है। 

कालान्तर मे इसी शास्त्र से प्रत्येक वो को पृथक करके श्रथंशास्त्र, 
कामशापघ्त्र तथा धर्मशास्त्र की रचना हुई । 

&, घनुवंद--वीरमित्रोदय-अ्रन्तगंत लक्षणप्रकाश में त्रेयम्बक धनुवेंद क्रे 
अनेक वचन मिलते हे । शिव का पाशपत शस्त्र प्रसिद्ध हैं । 

१०, वास्तुशास्त्र - मत्स्यपुराण अ्रध्याय २५२ में वर्गित श्रष्टादश 
वास्तुशास्त्रोपदेशको में शिव की गणना भी की गई है । 

4), नाव्यशास्त्र--शिव ने नाट्यशास्त्र पर योगमाला नामक ग्रन्थ रचा । 
भावप्रकाशन, द्वितीय अधिकार, पू० ४५ पर लिखा है--- 

कथिता योगमालायां संहितायां विवस्वते । 
शिवेन ताग्डब॑ लास्य॑ नाख्य' नृत्त' च नतेनम्‌॥ 
श्र्थाव्‌--योगमाला सहिता में शिव ने विवस्वान्‌ को [ रसोत्पत्ति आदि 
तथा | ताण्डव, लास्य, नृत्त और नतेन कहा हैं। 

१२. छुन्दुशास्त्र-शिव छुन्दशास्त्र का प्रवर्तक था। नाट्याचार्य के लिए 
छत्दशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। प० भगवदहत्त कृत वेदिक वाइमय का 
इतिहास, ब्राह्मणभाग, पृ० २४६ पर लिखा है-- 

प्रपने भाष्य की समाप्ति पर यादवप्रकाश निम्नलिखित इलोक उद्धृत 
करता है-- 

छुन्दोज्ञानमिदं भवाद्भगवतो लेमे सुराणां गुरुः। 
तस्मादुदुश्च्यवनस्ततो सुरगुरुसमाण्डव्यनामा तत' ॥ 
अर्थात्‌ू-देवगृरु ने भगवान्‌ शिव से यह छुन्दोज्ञान प्राप्त किया। उससे 
इन्द्र ने तथा इन्द्र से माण्डव्यनामा सुरगरु ने प्राप्त किया । 

योग--शिवकृत ६२ योगो का वर्णन गिरिद्रनाथ मुखोपाध्याय ने श्रपने 

ग्रन्थ में किया है । 

इनके अतिरिक्त अ्रष्टागसग्रह, उत्तरस्थान, पृ० ३२० पर शिवक्कत श्रगद 
का उल्लेख है। यथा--- 

गजपिप्पलिकासीसत्षारयट्टी मयूरकप्‌ । 
रक्तानतंव चादन्ती शिव: शिवकृतो गदः ॥ 

सम्भवतः यह ग्रगद वेशालाक्ष श्रर्थशास्त्र में उल्लिखित था। कौटल्य 
के ग्रथंशास्त्र मे भी अनेक विषहर-प्रयोग वर्णित हे । 

शिव के अनेक योग रसरत्नसमुच्चय में भी उपलब्ध है । 


६० ] आयुर्वद का इतिहास [ सप्तम 


१७, भारकर 
वंश--भास्कर का पिता कश्यप तया माता अदिति थी। वह सुप्रसिद्ध 
बारह देवो में से एक़ था । 
नाम--पूत्रे पृष० ३४ पर महाभारत के अनुसार द्वादश आदित्यों की 
नामावलि लिख चुके है । इन बारह नामो में से दस नाम श्रधिकाश.सूचियों 
में समात है । शेष दो के विषय में पर्याप्त विश्रम हैं। इसका परिचय निम्त- 


लिखित उद्धरणों से मिलेगा । यधा-- ४३ 
१, विवस्वानू भास्कर आयुर्वेदीय काश्यपसहिता पुृ० १५४। 

२, $ सविता महाभारत, शान्तिपवे, पूना स०, २०१।१५,१६॥ 
३, जयन्त* भास्कर महाभारत, कुम्भ्षोण स>» २५५१५,१६। 
४ विवस्वान सविता हरिवशपुराण १।३।६०,६१॥। 
५, ». पर्जन्य हरिवशपुराण १६॥४७,४८। 
हे. ३ विधाता बृह॒द्ेवता ५१४७, १४८। 
७,  » सविता विष्ण॒पुराण १५।१३०,१३१। 
है... पर्जन्य वायुपुराण ६६।६६। 


वायुपुराण ८४३० में विवस्वान्‌ के लिए सविता तथा ८४७८ में भास्कर 
का प्रयोग हुआ है । गिरिर्द्रगाय मुल्योपाध्याय ने विवस्वान्‌ू तथा भास्कर को 
एक मान कर हिस्टरी आफ इण्डियन मेडिसिन, भाग प्रथम, पृ० ८रे पर 
ग्रदिवद्वय को भास्कर-पुत्र माना है । 
यह अभी गवेषणा का विषय है कि विवस्वान्‌, भास्कर तथा सविता नाम 
एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हे भ्रथवा भिन्‍न-भिन्‍न के लिए । यदि पर्याय 
होने के कारण एक के लिए प्रयुक्त हुए हे तो दूसरे भ्रात! का क्‍या नाम है । 
यदि दो के लिए हैं तो पर्जन्य, विधाता तथा जयन्त को क्‍या समभा जाए । 
संभव है, भ्रादित्य बारह से अ्रधिक हों परन्तु इतिहास का वेदमन्त्रों से 
सामडजस्य बताने के लिए बारह की गणता स्थिर की गईं हो, शौर इस प्रकार 
“किसी सूची में एक नाम त्यागा गया है और श्रन्य सूची“ में दूसरा] प्रैन्तिम 
निर्णय अधिक खोज चाहता है । इस भेदाथ्थ देखो, शा० पर्व ३५८५ ०॥। 
काक्ष--देवयूग के आरम्भ से देव जीते थे। भास्कर भरी, तभी से था। 
वह कब त्रक जीवित रहा, यह प्रभी प्रनिदिचत हैक 
।. गुरु--भास्कर ने प्रजापति ब्रह्मा से आयुर्वेद ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्म- 


न्‍सपरणफायालनन्यक्‍लपबमअलउसर, (कलस्नकल तन 





4. इस पाठ में विवस्वानू-का नाम रहीं है। 
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वैवरतंपुराण, ब्रह्मखण्ड, अध्याय १६ में लिखा है-- 
ऋग्यजुःसामाथवाख्यान्‌ दृष्ट्वा बेदान्‌ प्रजापति: । 
विचिन्त्य तेषामथब्-्चेवायुवेंदं चकार सः॥ 
कृत्वा तु पद्नम बेदं॑ भारकराय ददो विभुः । 
स्वतन्त्रसंहितां तस्मात्‌ भास्करश्च चकार सः || 
श्र्थात्‌--प्रजापति ब्रह्मा ने ऋग्यजुसामाथवेनामक वेदों का अर्थ-विचार 
कर के शभ्रायुवेंद रचा | इस पञ्चम वेद को रचना करके उसे भास्कर को 
दिया । उस के आधार पर भास्कर ने स्वतन्त्र सहिता रची । 
शिष्य--ब्रह्म वेवतंपुराण के उपरिलिखित प्रकरण में भास्कर के १६ 
शिष्यो का वर्णान है । यथा--- 
भारकरश्च स्वशिष्येभ्यः आयुर्वेदं स्वसंहिताम । 
प्रददो पाठयामास ते चक्र: संहितास्ततः ॥ 
तेषां नामानि विदुषां तन्‍्त्राणि तत्कृुतानि च । 
व्याधिप्रणाशबीजानि साध्वि मत्तो निशामय || 
धन्वन्तरिदिवोदास: काशिराजो5श्विनीसतो । 
नकुलः सहदेवो3किंश्च्यवनो जनको' बुध. ॥ 
जाबालो जाजतिः पल: करथोडगर्त्य एवं च। 
एते वेदाड़वेदलज्ञा: षोडष व्याधिनाशका: ॥ 
चिकित्सातत्वविज्ञानं नाम तन्‍्त्र मनोहरम्‌ । 
धन्वन्तरिश्व भगवान्‌ चकार प्रथमे सति ॥ 
चिकित्सादशेन नाम द्वोदासश्चकार सः । 
चिकित्साकोमुदी दिव्यां काशिराजश्चकार सः ॥ 
चिकित्सासारतन्त्रत्च पभ्रमध्नव््वाश्विनीसतो । 
तन्त्र वच्यकसव॑स्व॑ नकुलश्च चकार सः || 
चकार सहदेवश्व व्याधिसिन्धुविमदनम्‌ | 
ज्ञानाण॑वं महातन्त्र यमराजश्चकार ह ॥ 
च्यवनो जीवदानम्ल चकार भगवानृषिः । 
कार [जनको योगी वेद्यसन्देहभल्जनम्‌ | 
सबसार चन्द्रसुतो.(जाबालस्तन्त्रसारकम्‌ । 
वेदाड़सार तनन्‍्त्रद्व चकार जाजलिमनिः:॥ 
पेलो निदान करथस्तन्त्र सवंधर परम्‌ | 
धनिणुयतन्त्रत्व चकार कुम्मसम्भव: ॥ 
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चिकित्साशाम्त्रबीजानि तन्‍्त्राय्येतानि पोडश । 
व्याधिप्रणशबीजानि बलाधानकराणशि च॥ 
पूर्वोद्धुत इलोकों में जिन ऋषियों भ्रौर उन के बनाए चिकित्सा-तन्त्रो 
का वर्णन है, उनका स्पष्ट उल्ठेख निम्नलिखित है -- 


१. धन्वन्तरि चिकित्सातत्वविज्ञान 
२. दिवोदास चविकित्सादर्शन 

३. काशिराज चिकित्साकौमुदी 
हे | हु अपिवकये कब न्त्र 
६, नकुल वेद्यकस्वेस्व 

७. सहुदेव व्याधिसिन्धुविमदंन 
८. अकिल्यम ज्ञातारंव 

६. च्यवन जीवदानतन्त्र 

१०, जनक वेद्यसन्देह भञ्जन 
११, चन्द्रसुतन्ब॒धनूराजपुत्र सर्वेसार 

१२. जाबाल तन्त्रसारक 

१३, जाजलि वेदागसारतन्त्र 

१४ पल निदान 

१५ करथ सर्वधरतन्त्र 

१६, अगरत्य दंधनिर्णयतन्त्र 


सैषज्य -प्रधान-प्रन्थ--पुर्वोक्त सूचि मे वर्णित अश्रधिकाश ग्रन्थ भेषज्य 
अ्रथवा चिकित्सा-प्रधान ग्रन्थ थे । इनमें चिकित्सा-पद्धति का गम्भीर ज्ञान था । 
प्रायुवेंद का सिद्धान्त-पक्ष सामास्य रूप से था। वेदाज्भसार तन्त्र में प्रायुवेंद के 
श्राठो प्रद्भों का सार प्रतीत होता हूँ । निदान ग्रन्थ में चिकित्सा से पूर्व निदान 
का पूर्ण विस्तृत उल्लेख था । 

ब्रह्मवेवर्त के लेख की सत्यता--पूर्वलिखित सूचि में इतने ग्रन्‍्थो का नाम 
देखकर एक साधारण व्यक्ति सहता कह उठता है कि यह सूचि कल्पित है। 
वस्तृुत बात ऐसी नहीं। नकुन का अश्व-वैद्यक श्राज भी प्रसिद्ध और सुलभ 


अं जनबल्‍कजकती 





१. कविराज महेन्द्रनाथजी शास्त्री ने अपने इतिहास के ए० २३ पर 
लिखा है--उक्त सूचि में प्राचीन आयुर्वेदीय तन्‍त्रों के नाम दिए हें, किन्तु 
नामकरण विधि श्र्वाचीन ज्ञात द्ोती दै। इति हम इससे सहमत नहीं । 
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है ! उसका दूसरा नाम वैद्य कप्तवेस्व था । सहदेव का ग्रन्थ सभवत, गो-चिकित्सा- 
परक था। बुध का अपर नाम राजपुत्र था।" राजपृत्र का हस्तिशास्त्र मत्स्य- 
पुराण के अनुसार गजवेद्यक भी कहाता था। इसका अपरनाम सर्व-गज-वैद्यक- 
सार अ्रथवा सर्वे-सार हो सकता है ।| 

नकुल-विषयक आपत्ति---प्ररन होता है, नकुल और सहदेव भास्कर के 
साक्षात्‌ शिष्य थे, अ्रथवा परम्परागत शिष्य | यदि उन्हे साक्षात्‌ शिष्य माना 
जाए तो भास्कर की ग्रायु, इन्द्रवत्‌ बहुत लम्बी माननी पड़ेगी। इसमें कोई 
हानि नही । यदि यह बात सिद्ध न हो सके, तो नकुल और सहदेव परम्परागत 
शिष्य मानने पडेगे। 

एक बात सत्य हूँ, इस भास्कर से याज्ञवल्वय ने शुक्‍्ल-यजु प्राप्त किए | 
प्रत: याज्ञवल्क्य के काल तक भास्कर भ्रवश्य जीवित था ! नकुल तथा सहूदेव' 
के ज्येष्ठ भ्राता पाण्डव यधिष्ठिर के यज्ञ में याज्ञवल्क्थ उपस्थित था। इनके 
काल का मह॒दन्तर न था | फलत नकुल तथा सहदेव भास्कर के साक्षात्‌ शिष्य 
भी हो सकते हे । 

विशेष घटना 

दिरश्यपाणि-सविता--यदि सविता शब्द भास्करवाचक हैं तो भास्कर 
ग्रथवा सविता का हिरण्यपारि[त होना उसके जीवन की विशेष घटना हैं। 
प्रतीत होता है दक्षयज्ञ में शिवक्रोध से सविता को हस्तरहित होना पडा।* 
तदन्‌ उश्के सौवर्ण-हस्त लगाए गए। कोषीतकि ब्राह्मण ६।१३ में इसका 
उल्लेख हैं। यथा--- 

यत्र तद्देवा यज्ञमतन्व॒त तत्सवित्रे प्राशित्र परिजहृस्तस्य पाणी अचि- 
च्छेद तस्मे हिरण्मयों प्रतिद्धुस्तस्माद्धिरण्यपारिरिति । 

प्र्थात्‌--जहा उन देवो ने यज्ञ का विस्तार किया, तो सविता के लिए 
ब्रह्मा के निमित की ह॒वि को परे क्रिया | उप्तके हाथ काट दिए। उसके लिए 
सौवर्ण हाथ लग'ए गए, अ्रत वह हिरण्यपाणि हूँ । - 

ज्ञात होता है हमारे देश मे अद्वितीय ग्रायुवेदीय चमत्कार हुआ करते थे । 





१. देखो, प॑० भगवदत्त कृत, भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण; 
प० ४६ | 

२, कौषतकि ब्राह्मण मं इस घटना के साथ, अन्घों भगः तथा आदन्तक 
पृषा वाली घटना का वर्णन भी दे, अतः इसका सम्बन्ध दुक्षयज्ष से प्रतीत 


होता है । हे 
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तयोनिधि आाचारयों की ज्ञानगरिमा के सामने ये सामान्य दाते थी । 
पअन्च 

3, आयुर्वेद--हम पूर्व पृष्ठ €१ पर लिख चुके हे कि भास्कर चिकित्सा- 
पद्धति के आचार्यों मे प्रमुख है । ब्रह्मा से प्रजापति दक्ष ने श्रायुववेद-ज्ञान प्राप्त 
किया, परन्तु भास्कर ने ब्रह्म। से प्रायुवेद-सम्मत विकित्सा-पद्धति का ज्ञान प्राप्त 
क्रिया। इसी कारण चिकित्सा के श्राचायों में भास्कर का नाम प्रथम हैं। यौतम 
घर्मसूत्र, पृ० ४६९१३ में लिखा है-- 

आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌ | इते । 

भ्र्थात्‌--भास्कर से आरोग्य की इच्छा करे । 

इसका स्पष्ट ग्रभिप्राय हैं कि भास्कर आारोग्य का दाता अथवा महान 
चिकित्सक था । 

भास्कर ने अपने शिष्यो को चिकित्सा-परद्धति का उपदेश किया," तथा उन 
शिष्पो ने भी चिकित्सा-तम्त्रो की रचना की ! 

तीसट तथा सूर्य --श्राचार्य तीसट ने चिक्रित्माऊलिंका, पूृ० १ पर प्न्‍्य 
श्रायूवेंदीय ग्राचार्यों को नमस्कार करते हुए सू४ को भी स्मरण किया है--- 

( ७ 
सूयाश्विधन्वन्त रिसुश्षुतादीन्‌ । 

सावित्र संहिता--सुश्नुत स०, कल्प ३।४ की व्याख्या में उल्हण साविन्न स० 
का वचन उद्धृत करता हूँ । 

२, रसशास्त्र--भ्राचार्य भाग्कर का रसविद्या पर भी कोई ग्रन्थ था। 
रसरत्तसमुच्चय १।१॥२ में भास्कर की गणना २७ रससिद्धिप्रदायको में है । 

गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय के अनुसार 5.९,[), (श्रीकण्ठदत्त) के स॑ क्षिय्त- 
सार में भास्कर के उद॒के रस का वर्शान है । 

३, ज्योतिष--आचारय भास्कर ने मय को ज्योतिष का उपदेश दिया। वह 
ग्राज भी सूर्य-सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध है । 


योग--भास्कर-कथित उदर्फरस का वर्णन ऊपर कर चुके है । इस आराचायें 
का दूसरी योग सुप्रसिद्ध भास्कर-लवण-चर्य है । है 





$, दमारे यहाँ चिकित्साविषयक विशेष ग्रन्थ हुआ करते थे। इनमें चिकिस्सो- 
पयोगी गदहनतर्वों का विशद्‌ वर्णन था। भेलसंहिता, पृ० १२८ तथा गदनिग्रह 
द्वितीय संस्करण, ५० १४६ के वचन में इसका आ्राभास्त मित्नता है । 
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१८, विष्णु 

वेंश--यूवें पृष्ठ ३४ पर वर्णित द्वादश आदित्य-भ्राताओं में विष्णु अ्न्यतम 
था। वह सबसे कनिष्ठ था। गृणों में सबसे भ्रधिक होने के कारण बह देवों का 
राजा हुआ'।" इसी कारण वह सुरकुलेश कहाया । 

नाम--विष्ण के अनेक नाम भारतीय इतिहास में श्रसिद्ध हे। यहां 
उनका विस्तृत वर्णण नहीं किया जाता। महाभारतान्तर्गत विष्णुसहस्ननाम 
द्रष्टव्य है । - 

काल--विष्ण देवयुग का व्यक्ति है । 

स्थान--देवस्थान मेरु विष्णु का अश्रधान निवासस्थान था। क्षीरोद 
(कैसपिश्रन) सागर के समीप भी विष्णु रहता थ्ण । 

ब्रह्मजाता तथा वेदपारग--महाभारत शात्तिपर्व, २१२।३६ में विष्णु को 
ब्रह्मवित्‌ कहा गया हैँ । पूर्व पृष्ठ ८६ पर महाभारत के प्रमाणानसार कुछ बेद- 
पारग शआ्ाचायों के नाम दिए गए हे। उनके झनुसार विष्णु वेदपारग-तथा परम 
धर्मंवित्‌ था । ह 

प्रन्थ्‌ 

आयुर्वेद--विष्णु के आयदवेंद-सम्बन्धी किसी ग्रन्थ का ज्ञान हमे अभी 
तक नही परन्तु विष्णु की एतद्षिषषक रचना थी अ्रवश्य। उसी में से उद्धृत 
योग आज भी आ्रायवेंदीय सहिताओ में इतस्तत. पाए जाते है । 

आायुवेदीय चरक-सहिता, अध्याय ३ के श्रनुसार विष्णु की स्तुति ज्वर- 
नाशिका है सथा--- 


विष्णु" सहस्रमूधोन॑ चराचरपति विभुम्‌ | 
स्तुबन्‌ नामसहस्ने ण॒ ज्वरान्‌ सवोन्‌ व्यपोहृति ॥३१२॥ 
प्रतोत होता है विष्ण ज्वर विशेषज्ञ था श्रत पुरातन काल से यह विश्वास 
चला झाया है कि विष्णु के नाम-स्मरण से ज्वर दूर हो जाते हे । 
अ्रष्टाज़ सग्रह, उत्तरस्थाना, पृष्ठ रे८७ पर विष्णुनिर्मित मन्त्र का 
उल्लेख हूँ । हि 
योग--गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने विष्णु के १० योगो का उल्लेख किया 
हे। ५ 


१ इस विषय के विस्तृत वर्शन के लिए देखो पं० भगवदहत्त कृत, 
भारतवर्ष का बुहदू इतिहास, पूृ० २२० । 


व्त् 
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इनके अतिरिक्त विश्श-निमित दो और योग श्रष्ठाड्भ संग्रह उत्तरस्थान में 
वर्णित हे-- 
सुवणशैलप्रभवो विष्णुना काम्नो रसः। 
तापी किरातचीनेपु यवनेषु च निर्मित ॥प्र० १८॥ 
दानवेन्द्रविजितान्‌ पुरा सरान्‌ 
भ्रट्ठकान्तिधृति. पैयतेजस: । 
वीक्ष्य विष्णुरमतं किलासजत्‌ 
गुल्गल' बलवपुजयप्रदम ॥|प्र० ४२६।| 
अर्थात-काञचनरस तथा गुल्गुलू योग विष्ण--प्रदत्त हे । 
१६, कवि उशना 
बंश--वरुण का पुत्र भूगू कवि था। पूर्व पृष्ठ ५५ के लेखानूसार भग 
का पत्र उद्यना काव्य भ्रथवा उशना कवि हुम्रा । 
नाम--उशना को कवि, काव्य, तथा शक भी छहते है। जैमितीय 
ब्राह्मण १।१६६ मे लिखा है-- 
कवियें भागव 
अ्र्थात्‌--भार्गत [उशना | कात्रि है । 
भगु-पृत्र होने से उशना भागव कहलाता था। मन्‍्त्रद्रप्टा होने से वह 
कवि था। उसका पिता भी कि था, अभ्त्र उशता काठ्य भी कहाया। 
ब्रह्माण्ड पुराण ३॥१।७६ में लिखा है--- 
देवासराणामाचाय शुक्र कावयचर ग्रहम | 
शुक एबोशना नित्यमत काव्योडाप नामतः ॥ 
गर्थात्‌-शक्र का नाम उद्यना तथा काव्य हूँ । 
ग्रथववेद में प्रयकता कवि उशता शब्द के भ्राध।र पर छाक्र का नाम कवि 
उशना हुआ्ाा । 
पारसी घम्पुस्तक अवेसता में उपे कबि-उत्ता तथा शाहनामा में उसे कैक- 
ऊस अथवा ककौस लिखा है । 
असुर पुरोदित--कवि उशता असुरो का प्रोहित तथा दूत था। 
तेत्तिरीय सहिता २।५।८ में चिखा है 
ग्तिर्दे वानां दूत आसीत्‌ । उशना काव्योडसुराणाम । 
अर्थात्‌--भ्रग्नि देवी का दूत था, तथा उशना काब्य असुरो का 
गन्धवों का राजा--जमिनीय ब्राह्मण ११२७, १६६ के अनुसार उशता 
काव्य गन्धवें देश का राजा था। यथा -- 


आांध 
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उशना बे काव्यो देवेष्ब अमत्य गन्धवलोकम्‌ ऐच्छत्‌।'*'"' 

ततो वे स देवेष्व अमत्य गन्धवेश्ञोकम्‌ आश्नुत। १२७। 

कविये भागेवो देवेषु' * * ****** । १६६ । 

अर्थात्‌--उशना काव्य देवों में था। उसने अमरत्यं (दीघंजीवन वाले) 
गन्धवेलोीक की कामना की । तब वह देवों के उसी अमर्त्य॑ गन्धर्वलोक को 
प्राप्त हुमा । 

पूर्वे पृष्ठ ५६ पर लिखा गया है कि अरव, ईरान तथा काल्डिया श्रादि 
प्रदेशों में भुगवशियो का बडा विस्तार था। वायु पुराण ७०।४ के अनुसार 
कवि उशना वास्तव में भुगुओ का राजा अभिषिक्त किया गया । उसी का 
वर्णन अ्रवेस्ता तथा शाहनामा में भी है। फलत. पारसीक, मिश्री यवन तथा 
यहूदियों के चिकित्सा-शास्त्र पर भार्गव उशना तथा उसके पिता भृग के 
भ्रायुवेंद-ज्ञान का प्रभाव पडा । 

काल--उशना का काल देवयूग से आरम्भ होता है। उशना दीघे- 
जीवी था । 

ऋषि उशना--महाभारत, शान्तिपरवं ५८।२ में उशना को राजशास्त्र- 
प्रणेता, बरह्मवादी, ब्राह्मण कहा है । पूर्व पृष्ठ ६८ पर लिख चुके हे कि उशना 
काव्य तपोबल से ऋषि हुआझा । 

अथवंवेद तथा उशना--काव्य उशना तथा उसका पिता भृगु श्रनेक 
प्राथवेण सूक्‍तो अ्रथवा छन्दोवेद के सूबतो के द्वष्टा हे । 

आयुर्वेदज््--प्रायुवेंद अथवेवेद का उपाज़ है। उशना प्रथवंवेद का 
ज्ञाता था। फलत उदना अद्वितीय वेद्य हुआ । उसे अद्वितीय रसायनों का 
ज्ञान था। 

संजीवनी -विद्या-ज्ञाता डउशना-पिता-भुगु--असुर-गुरु उशना आयुर्वेद 
विशेषज्ञ था । प्रतोत होता हैँ उसने यह ज्ञान ग्रपने पिता भूगु से उपलब्ध 
किया | भृगु सजीवनी विद्या का ज्ञाता था। ब्रह्माण्ड पुराण ३७७२ मे इसका 
उल्लेख हँ--- 

विष्णु ने काव्य उद्ञना की माता का शिर छेद किया। इस पर काव्य के 
पिता भूगु ने उसे शाप दिया, तथा अपनी पत्नी को सजीवनी विद्या के बल से 
जीवित कर लिया। यथा--- 

अनुव्याहत्य विष्णु' स तदादाय शिरः स्वयम्‌। 
समानीय ततः काये समायोज्येद्मत्रवीत्‌ |॥१४४॥ 
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एवां त्वां परिष्णुना सत्यं हतां संजीवयाम्यहम्‌। 
भ्र्थातृ--विष्ण को शाप देकर, वह भूग अपनी पत्नी का कठा शिर छे 
आया | काया पर उस शिर को जोड़ कर बोला, निदच्रय ही विष्णु से मारी 
गई तुमे में जीवित करता हूँ । 
इस घटना के सम्भव होते में सत्देह बरी । आत्मा क्रितने काल तक शिर 
ग्रथवा हृदय में रहता है, यह विवारणीय है । उसी विद्या के बल में उशना 
मत-प्रसुरो को जीवित कर देना था । 
उशना का संजीवनी-ज्ान--ब्रद्धाण्ड-पुरागु ३३० के ग्रनसार काव्य 
उशता ने सजीवनी-विद्या के बल से जमदग्नि को पुन्र्जीवित खिया-- 
एतस्मिन्नन्तरे राजन्भूगुवंशधरों मुनिः। 
विधेः लेन मतिमांग्तत्रागच्छग्रटच्छया ॥४१॥ 
अथवंणां निधि' माक्षाद्रेदवेदंगपारग: । 
सर्वशास्त्राथ बिद्याज्: सकलासुरबंदितः ॥४५०।॥ 
सतसंजी यनीं ' विद्या यों बेद मुनिदु्लेभाम । 
यथाहतान्मूतानदे बेरत्थापयात दानवान्‌ ॥५३॥ 
शास्त्रमी शनर् यस राज़ां राज्यफलप्रदम । 
प्रणी नमजु जीव न्ति सर्व उद्यापीह पराथिवा: ॥५४॥ 
तच्छ त्वा स भ्रगुः शीघ्र' जलमादाय मंत्रवित्‌ | 
सल्लीविन्या विद्यया तं सिपेच ग्रोच्चरज्निदम ॥५८।॥ 
श्र्थात्‌-है राजन, इसी अन्तर में [ जब हैडय के भूृत्यों की कशा द्वारा 
जमदग्नि के मारे जाते पर जगदरिनि पत्नी रेणुला और उसके पुत्र श्रादि मृत 
शरीर के समीप पग्राश्षम में तेठे थे] भाग्यवश वुद्धिमान्‌, भृगुवशी मुनि [ उश्चना | 
अकस्मात्‌ वहाँ श्रा गया । वह साक्षात्‌ अ्रथवंवेद का कोष, वेदबेदागपारग, 
सम्पूर्ण शास्त्रों का प्र्थ जानने वाला, वृद्धि मान, सारे अमुरो से पूजित, [ ऋषि | 
मुनियों को भी दुलंभ मृतसजीवती विद्या को जानता था। इसी के द्वारा वह 
देवों से श्राहत तथा मृत दानवो को पूृत्र जीवित कर देता था | उसने राजाश्रो 
को राज्य-फल देने वाला श्रौशनस अ्रथ॑शास्त्र रचा । आ्राज भी सारे राजा इस 
शास्त्र के भ्रनुजीवी हे। [जमदग्नि] की मृत्यु का वृत्त सुन कर मन्त्रवित, 
भूगुवशी [उशता | ने शीक्र उस [जमदस्ति] पर सजीवनी-विद्या से जल 
छिडका । (मत्स्य २४९॥६ के अनुसार उशना ने यह विद्या महेश्वर से ली ।) 


पब्कटनकतत ५+ कल कै पिता पिन... कप न्‍--+ 


१, चर्तमान काल के डाक्टर अथवा वबंद्यों को इसका ज्ञान प्राप्त करने 
के ल्षिए असाधारण प्रयास करना पड़ेगा । 
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टिप्पणए--सजीवनी-विद्या मनुष्यो, ब्रह्मा, इन्द्र तथा विष्ण आदि देवों 
और अ्रसुरो ग्रादि म॒ तो थी नहीं, पर मुनियों को भी दुर्लभ थी। 
मृतक-शरीर पर सजीवनी विद्या का प्रभाव कुछ निश्चित समय के श्रन्दर 
ही होता है । जमदग्नि को मरे अधिक काल हो गया था| उशना समझता 
था कि अधिक काल व्यतीत होने पर वह मृतक-शरीर को पुनर्जीवित करने में 
सफल न हो सकेगा, अत वह शीघ्ता से जल लाया । मृत्यु के उपरान्त कितने 
काल के अन्दर पु]नर्जीवत हो सकता हैं, यह भावी अन्वेषण से निश्चित होगा । 
पूर्व पृष्ठ २६ पर वायुपुराण से उद्धृत इलोक में मृतसजीवनी झ्रोषधि का 
उल्लेख हैँ | मृतसजीवनी विद्या का सजीवनी ओषधि से क्‍या सम्बन्ध है, यह 
विचारणीय है । आायुवेंद में मणि, मनन तथा ओषधि का प्रयोग विहित हूँ । 
मृतसजीवनी विद्या के लिए केवल मन्त्र प्रयुक्त होते हे श्रथवा मन्त्र तथा ओषधि 
दोनो, यह गवेषणा का विषय हे । 
भागव-उशना तथा उक्षका पिता भूग्‌ ग्रथवंवेद के मामिक तत्वों के ज्ञाता 
थे। अत पिता-पुत्र दोनो को मुनिदु्लंभ सजीवत्ती-विद्या का रहस्य ज्ञात था। 
आ्राज के युग के अल्प आयु, श्रात्मा की सूक्ष्म गति से अ्परिचित वैज्ञानिक-बुव 
इसे असभव कह सकते हे, परन्तु सृक्ष्मदर्शी, श्रमित-बुद्धि, वेदपारण ऋषियों के 
लिए ऐसे तत्वों का ज्ञान प्रसभव न था। 
व्यरुण-पुरोद्दित का संजीवनी-ज्ञान--महाराज' वश्यरुण का पुरोहित वृश 
भी सजीवनी विद्या का ज्ञाता था| बहद्देवता ५॥१४-१६ में इसका वर्णन हे-- 
ऐच्वाकुस्त्यरुणो राजा त्रैबृष्णो रथमास्थित' । 
संजग्राहश्वरश्मीस्च बृशों जान. पुरोहितः ॥१७॥ 
स॒ब्राह्मणकुमारस्य रथो गच्छब्छिरोडछिनत्‌ । 
एनस्वीत्यत्रवीच्चेच. स राजैन॑ पुरोहितम्‌ ॥१५॥ 
सो5थर्वाब्विरसान्मन्त्रान्‌ इृष्ठा संजीव्य त॑ शिशुम्‌। 
प्र्थात्‌--त्रिवृष्ण-पुत्र, इक््वाकुवशी राजा ज्यरुण रथ में बेठा था। उसके 
पुरोहित जनपुत्र वश ने घोडो की रद्िप पकडली । उस रथ के नीचे किसी ब्राह्मण 
पुत्र का सिर कट गया। राजा ने पुरोहित को कहा, यह पाप हो गया हैं । उस 
पुरोहित ने अथर्वाद्धि रस मन्त्र देखकर ब्राह्मण-कुमार को जीवित कर दिया। 
व्यरुण-पुरोहित वृश् ने मन्त्र-बल से ब्राह्म॒ण-कुमार के कठे शिर को जोडा। 
भूण ने भी अ्रपनी पत्नी का कटा शिर जोडा था। भ्रनेक आरायुवेंदीय ग्रन्थों के 
अनुसार यज्ञज्ञ्नह्मा का कटा शिर अद्िवयो ने जोड़ा था। सजीवनी का यह पक्ष 
ध्यानयोग्य है। च० चि०२३।५४-६० तथा सु ०१० ५७४ में सजीवनी अगद है । 
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उशना द्वारा जरा-संक्रामए--अस्‌ र-गुरु उशना सिद्धहस्त वेद्य था। उस्ने 
श्रायूवेंद के विशेष रहस्यो का ज्ञाबव था। 
ययाति अकाल-वृद्ध हो गया । उसने पुत्र को अपनी जरा दे दी । यह जरा- 
सक्रामण उशना की कूपा से हुआझा। महाभारत आ्रादिपवें ७७॥६१ में 
लिखा हें--- 
नाहँ झूपां ब्रवीम्येतज्जरां प्राप्तोड्सि सूमिप। 
जरां त्वेतां त्वमन्यस्मिन्संक्रामथ यद्रीच्छसि ॥ 
भ्र्थात्‌-[उशना ने कहा ] हे राजन्‌ , में श्रसत्य नही कहता, तू बुढापे को 
प्राप्त हो गया है, यदि तेरी इच्छा हे तो इस्न जरा को किसी दूसरे मे सक्रामित 
कर दे । 
वायुपुराण ६३६२ में लिखा है कि महाराज ने शुक्र-कृपा से श्रपनी जरा 
पुत्र पुर में सक्रामित की । यथा--- 
पुरोरनुमतो राजा ययातिः सस्‍्वां जरां ततः। 
संक्रामयामास तदा पसादाद्भागेवस्थ तु॥ 
ग्र्थात्‌--पुरु की अनुमति प्राप्य करने पर राजा ययाति ने भागेव उशना 
की क्षपा से अ्रपनी जरा अपने पुत्र में संक्रामित कर दी । 
यदि एक व्यक्ति का रक्‍त दूसरे में सक्रामित किया जा सकता है तो 
श्रायुवेंद के प्रकाण्ड पण्डित उशना द्वारा जरा-सक्रामण भी अ्सभव नहीं। 
आयुर्वेद के इस अ्रज्भ का गम्भीर अन्वेषण श्रभीष्ट है। अश्विद्वय-दारा च्यवन 
के वाधंक्य नाश की घटना का भी तुलनात्मक अन्वेषण श्रावश्यक है । 
गुरु--उशता ने श्रायुवेंद-शान किस गुरु से प्राप्त किया, इसका स्पष्ट विव- 
रण हमें श्रभी तक नही मिल्रा । प्रतीत होता है आयुर्वेद के श्रनेक चमत्कारी 
योग उसने अपने पिता भूम्‌ से प्राप्त क्रिए थे । 
शिष्य--महाभारत, भ्रादिपर्व ७०२१ के श्रनुमार बृहस्पति-पुत्र कच ने 
उशना से अन्यविद्यात्रो के साथ संजीवनी विद्या का ज्ञान भी प्राप्त किया । 
सनन्‍्थ 
3. आयुर्वेद--उद्यना का आयुर्वेद विषयक कोई ग्रन्थ अभ्रभी तक ज्ञात 
नही हुम्ना । 
२. ब्ओोकतन्त्र--उद्ना ने चित्रशिखण्डि-शास्त्र के श्राधार पर भ्रपना शास्त्र 
रचा । 
३. अर्थशास्त्र--विष्णुगुप्तकृत अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता हूँ। 
कौटिल्य से पूृर्वंकाल, की चरकसंहिता, वि० ८।५४ में औशनस अर्थशास्त्र का 
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उल्लेख है । महाभारत शान्तिपर्व मे उशना के राजनीति-विषयक अनेक वचन 
उद्धृत है। उशना ने बहस्पति के त्रिसहस्राध्यायात्मक भ्रथ॑शास्त्र का संक्षेप किया। 
इस समय यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं। शुक्रनीतिसार इस अर्थशास्त्र का संक्षेप 
प्रतीत होता है । 

महाकवि कालिदास कुमारसभव ३।६ में उश्ञना की नीति का उल्लेख 
करता हैं । 

७. सांख्यद्शन--उशना का साख्य-विषयक्र कोई ग्रन्थ तो उपलब्ध नही, 
परन्तु महाभारत, शान्तिपव के अनुसार उशना साख्यज्ञाता भ्रवश्य था। 

&, वास्तुशास्त्र--उशना वास्तुशास्त्रोपेशक था । शिल्परत्न में ऐसा 
उल्लेख है । मत्स्यपुराण २५२।३ का भी यही भ्रभिप्राय हूँ । 

६, ओ्रशनस घनुर्वेदु--वी रमित्रोदय, लक्षणप्रकाश तथा योगयात्रा १२-१३ 
में औदनस धनुवेंद के वचन उद्धृत हे। एक छोटा-सा औशनस धनुवेद प्रकाशित 
भी हो चुका हैं । 

७, धमंशास्त्र--गौतम-धर्मंसूत्र, मस्करि-भाष्य में उशना के धर्मशास्‍्त्र 
के वचन स्थान स्थान पर उद्धृत हे । 

महामहोपाध्याप श्रो पाण्ड्रंग वामन काणे जी अभ्रपत्ती हिस्टरी श्राफ धर्मे- 
शास्त्र, पृ० ११५ पर औशतस धर्मशास्त्र (अथवा सूत्र) का काल गौतम तथा 
वस्िष्ठ धर्मंसूत्रो और मनृस्मृति के परचात्‌ का मानते हे । उनके अनुसार गौतम 
धर्मंसूत्र का काल ईसासे लगभग ५०० वर्ष पूर्व और मनुस्मृति का काल ईसापूर्वे 
२०० से ईसा के २०० वर्ष तक का है । इस प्रकार वे औशनस धर्मसूत्र को ईसा 
के २०० वर्ष का उत्तरवर्ती मानते हे । 

कारों जी ने गौतम, वर्सिष्ठ और मनु का काल ही नहीं जाना, पुनः वे 
उदशना के ध्मंसूत्र के काल-विषय में क्‍या जान सकते हुँ । उनकी मिथ्या 
कल्पना के कारण श्रारय-विद्वान्‌ अपने इतिहास को त्याग नहीं सकते। अनेक 
ग्राय॑ शास्त्रों में लिखा इतिहास असत्य है और कारण जो लिखित कल्पित 
इतिहास सत्य है, ऐसा विश्वास श्रल्प-पठित लोग ही कर सकते हे । 

८ ज्योतिष शास्त्र--अ्रदूभूतसागर पृ० २२० पर उद्धृत ऋषिपुत्र के 
वचन में उशना का ज्योतिष-शास्त्र विषयक मत वर्णित है। 

९. मन्न्रद्ृष्टा--भार्गव उशना अनेक आशथवेरण मन्त्रो तथाऋ० ६॥८७-८६ 
का द्र॒ष्टा था । 

योग--अ्रष्टाज़रसग्रह, उ०, पृष्ठ ३२० पर औशनस अगद का वर्णन है-- 
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सुरालापावकी सोमा भोगवत्यम्ृतानतम्‌ । 
आढकी किणिटी सोमराजी चोशनसो गद: 
प० भगवदत्तकृत भारतवर्ष का बुहदू इतिहास, पृष्ठ ११५ पर वाग्भट 
के पूर्वलिखित वचन के साथ डल्हण द्वारा उद्धृत उशना के अढाई इलोक लिखे 
गए हैं--- 
अजरुहलक्षणं उशनसा प्रोक्तम- 
कन्दः श्वेत. सपिडको भेदे चाझ्जनसन्निभः । 
गन्धलेनपानेस्तु विपप॑ जरयते नृणाम्‌ ॥ 
दुष्टानां विपपीतानां ये चान्ये विपमोहिता: । 
बिप॑ जरयते तेपां तस्मादजरुह्य स्वता: ॥ 
मूपिका लोमशा कृष्णा भवेत्साइपि च तद्गुण । इति॥७८॥ 
प० जी के श्रनुसार वाग्भट तथा डल्हरण के पूर्वोद्घृत वचन श्रौशनस 
प्रथंशास्त्र के हे। महान आचार्य उशना ने पश्र्थंशास्त्र में श्रायुवेंद की 
सहायता ली | है 
२०, बृहस्पति 
वंश- पर्व पृष्ठ ६० पर दी गई वश्ञावलि से स्पष्ट हूँ कि बृहस्पति अ्रगिरा- 
पुत्र था। इस कारण उसे आजिरस बृहस्पति कहने हे । जेमिनीय ब्राह्मण 
१२१३ के अनुसार प्रजापति-दुहिता उषा बृहस्पति की स्त्री थी। यथा--- 
प्रजापतिरुपस॑ स्वां दुहितर बृहस्पतये प्रायच्छत्‌ । 
अर्थात्‌-प्रजापति ने अपनी दुहिता उषा बृहस्पति के लिए दी। 
ब्राह्मणग्रन्थो में प्रजापति और उषा की आलडूारिक कथा भी वर्णित हें । 
उसका इस ऐतिहासिक उषा से कोई सम्बन्ध नही । 
श्रायवेंद-पर॒म्परा का सुप्रसिद्ध भरद्वाज बृहस्पति का पुत्र था। 
काक्ष--देवासुर सग्रामो का काल भश्र्थात्‌ त्रेता का भादि बृहस्पति का काल 
था| वह कौरव भीष्म के काल तक जीवित था। 
स्थान--बुहस्पति हिमालय की उत्तरपूर्ववर्तिनी देवभूमि मे रहता था। 
सुरगुरु--ताण्ड्य ब्राह्मण १९।१७।८ तथा बौधायन श्रोतसूत्र के अनुसा 
बहस्पति देवो का पुरोहित था। जैमिनीय ब्राह्मण १११२५ में लिखा हें-- 
ब्रृहस्पतिदेवानां पुरोहित आसीदू उशना काव्यो5सुााणाम्‌ । 
अर्थात्‌--बृहस्पति देवो का पुरोहित था तथा उद्यना काव्य असुरो का । 
वेद्वेदाज्वित--ऋषि्ों को सम्पूर्जे-ज्ञान परम्पराक्रम से प्राप्त हुआ । इस 
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परम्परा में बृहस्पति को वेदवेदाज्रज्ञान प्राप्त हुआ । महाभारत, शान्तिपवं 
२१२।३२ में लिखा हँ--- 
वेदाड्ञानि बृहस्पति: | 
अ्र्थातू--बृ हस्पति को वेदाज़ू-ज्ञान प्राप्त हुआ। 
महाभारत, शान्तिपरव १६९६।८ में प्रजापति मनु तथा बहस्पति का सवाद 
वर्णित है। उस सवाद में बृहस्पति मनु से स्वयं कहता है-- 
ऋकक्‍्सामसंघांश्व यजू पति. चाहम्‌ 
छुन्दांसि नज्तत्रनति निरुक्तम्‌ । 
अधीत्व च व्याकर॒णं सकतलपम्‌ 
शिक्षा च भूतप्रकृति न वेध्यि॥ 
अर्यात्‌ू--सम्पूर्ण वेद तथा वेदाद्भशन होने पर भी मुझे भूतप्रकृति का 
ज्ञान नही । 
वेदवेदा द्भज्ञाता बृहस्पति का आयुवेद-ज्ञान भी शभ्रथाह था । 
सिद्धाहरत-चिकित्खक्रू--वाल्मीकीय रामायण, युद्धकाण्ड ५०।६८ में 
ब॒हस्पति के चिकित्सा-कौशल का सुन्दर वर्णन है--- 
तानातान्‍्न्टसंज्ञांस्च परासू शव बृहस्पति: । 
विद्याभिम॑न्त्रयुक्ताभिरोपधीभिश्चिकित्सति ॥ 
ग्र्थात्‌-- देवासुर सग्रामो मे] उन श्ार्त, सज्ञाहोन मृत-देवो की चिकित्सा 
देवगुरु बृहस्पति मन्त्रयुक्त विद्याश्रा तथा श्रोषधियों से करता हूँ। 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि तब बृहस्पति मृतसजीवनी विद्या भी जान 
चुका था। बृहस्पति मन्त्र तथा श्रोषधि, दोनो प्रकार से चिकित्सा करता 
था। उसे चिकित्सा-विषयक मन्त्रयक्त अनेक विद्याएं ज्ञात थी। 
टिप्पण--वर्तेमान-युगीरा वेज्ञानिक-ब्रुव श्राइचर्य करेगे कि एक ही व्यक्ति 
पौरोहित्य, मत्रित्व तथा भेषज्य-कर्म करता था। झ्लाज यदि किसी नेत्न-रोग 
विशेषज्ञ से उदररोग की चिकित्सा करवानी चाहे तो असम्भव है । दीघ॑जोवी 
महषि ही विद्या के भिन्न-भिन्न श्रगो का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य 
रखते थे । 


भ्रन्थ 


१. आयुर्वेद--बृ हस्पति आयुवेद-कर्त्ता था । काश्यपसहिता के उपोद्घात 
पृष्ठ २३, टिप्पणी सख्या १ में हेमाद्वि-कृत लक्षणप्रकाश से उद्धृत शालिहोन्- 
वचन का कुछ भ्रश हमने पूर्व पृष्ठ ५६९ पर उद्धृत किया है। इन इलोको में 
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भ्रायवेंद-कर्त्ताओ के नाम उल्लिखित हेँ। यथा--- 


वसिष्ठो वामदेवश्च च्यवनो भारवस्तथा [भागवस्तथा ?]। 
विश्वामित्रा जमदग्निभारद्वाज़श्च वीयवबान॥ 
असितो देवलश्चेब कौशिकश्च महात्रत' । 
सावणि्गालवश्येव मार्कण्डेयस्तु वीयंबान। 
गोतसश्च ** * भागश्च आगरुप () काश्यपस्तथा । 
आत्रेय: शाण्डिल्श्वेव तथा नारदपवतो॥ 
काण्वगो नहुपश्चेव शालिहोत्रश्च वीयेवान्‌। 
ग्निवेशों मातलिश्च जतुऋणु: पराशर: ॥ 
हारीत. क्ञारपाणिश्व निमिश्च बदतां बरः | 
ओद्यालकिश्च भगवान्‌ श्वेतकेतुश् गुस्तथा | 
जनकश्चेव राजपिस्तथेव है वि नग्नाजत्‌। 
विश्वेदेवा: समरुतो भगवांश्च बृहस्पति: ॥ 
इन्द्रश्न देवराजश् स्वलोकविकित्सका: | 
एते चान्‍्ये च॑ बहच ऋषपय- संश्रितत्रता: ॥ 
आयुर्वेदसश्य कतार: सुस्नातं तु दिशन्तु ते॥ (प० १४६) 
भ्र्थात्‌ृ--यहा पर लगभग ३७ आरयुवेंद-कर्ताश्ों के नाम लिखे गए है । इनके 


प्रतिरिकत भ्रन्य अनेक ऋषि भी आयुर्वेद के कर्ता हैं। ये स्वेलोक-चिक्रित्सक 
थे। वे देवलोक, गन्धवेलोक, नागलोक, तथा मत्यंतोक आदि किसी एक लोक 
के निवासियों की चिकित्सा नहीं करते थे, प्रत्युव सर्वेलोक-निवासियों के 


चिकित्सक थे । 
उपरिलिखित उद्धरण के अनुसार निम्नलिखित ऋषि ,आआयुर्वेद-- 
कर्ता हं-- 
१. वसिष्ठ २, वामदेव ३, च्यवन 
४, विश्वामित्र ५. जमदग्ति ६. भारद्वाज [भरद्वाज] 
७, अ्रसित देवल ८, कौशिक ९. सावणि 
१० गालव ११ मा्कण्डेय १२. गौतम 
१३. भाग ? १४, झागरूप ? १०, काश्यप 
१६ शात्रेय १७, शाण्डिल १८ नारद 
१९. पर्वत २०. काप्वव ”? २१ नहुष 
” , शालिहोत्र २३ अग्निवेश २४ मातलि 
२५. जतुकर्णं २६९ पराशर २७. हारीत 
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२८. क्षारपारि/ २९, तनिम्ति ३० औद्दालकि दवेतकेतु 

३१. भगु ३२. जनक ३३. नग्नजित्‌ 

३४. विश्वेदेद. ३५, मरुदगण ३६. बृहस्पति ३७, देवराज इन्द्र 
इनमें से भ्रनेक ऋषियों के आयुर्वेद>-विषयक वचन अथवा योग उपलब्ध 

है । हम यथाक्रम जनका वर्णान करते भ्रा रहे है । फलत. यह नामावलि कल्पित 

नही । इसमें ३४ तथा ३५ सख्या के भ्रन्तगेंत अनेक आ्राचाय हे । 

२. ब्याकरण--बृहस्पति व्याकरण का द्वितीय-प्रवकता था । उसका 
व्याकरण-विषयक ग्रन्थ था, परत्तु श्राजजल वह उपलब्ध नही ।* 

३. लोकतन्त्र--महाभारत, शान्तिपर्वं ३४४४६ के श्रनुसार बृहस्पति 
ने सप्तषि-कृत चित्रशिखण्डि-शास्त्र के श्राधार पर लोकतन्‍्त्र-विषयक शास्त्र 
रचा । राजा उपरिचरवसु ने बृहस्पति से चित्रशिखण्डि शास्त्र का अध्ययन 
किया । महाभारत शान्तिपर्व ३४४१३ में लिखा है-- 

ततोडतीते महाकल्पे उत्पन्नेडलड्लिर्स. स॒त्ते। 

बभूवुर्निब ता देवा जाते देवपुरोहिते ॥ 

बृहदूब्रह्म महच्चेति शब्दा: परयोयवाचका: | 

सि: समन्वितों राजग्गुणविद्वान्बृहस्पति: ॥ 
तस्य शिष्यो बभूवाग््यों राजोपरिचरों बसु 
अधोतवांस्तदा शास्त्र सम्यक्चित्रशिखस्डिजम ॥ 
श्र्थात्‌--महाकल्प व्यतीत होने पर आगिरस, देवपुरोहित, महागुणी, 

विद्वान्‌ बृहस्पति हुआ। उसका शिष्य राजा उपरिचर वसु था। उसने बृहस्पति 
से चित्र-शिख ण्डि शास्त्र पढा । 

४,बाहंस्पत्य-अरथशास्त्र--देवगुरु ब॒हस्पति भ्र्थशास्त्र का परम पण्डित था। 
यगो की श्राय का ह्वास जान, उसने इन्द्रकृत बाहुदन्तक भ्रर्थशास्त्र का तीन सहस्न 
झ्रध्यायों में सक्षेप किया। महाभारत, कामन्दकीय नीतिसार,याज्ञवल्क्य स्मृति की 
बालकीडा टीका तथा कौटल्य अर्थशास्त्र में बाहेस्पत्य अ्रथंशास्त्र के श्रनेक वचन 
" तथा मत उद्धृत हे । 

अध्यापक अल्तेकर जी ने लिखा हे कि विष्ण गुप्त से लगभग ३०० वर्ष 
पू्वें किसी ने बृहस्पति के नाम से यह अथंशास्त्र रच दिया। यहू कथन श्रज्ञान- 
मात्र हैं। झ्राये वाड मय के श्रनुसार यह ग्रन्थ देवगरु बहस्पति का था। 





१. इस विषय के विस्तृत विवरण के लिए देखो पं०युधिष्ठिरजी मीर्मांसक 
कृत संस्कृत व्याकरण-शास्न्र का इतिद्दास, ए० ४६ । 


१०६ |] आयुर्वद का इतिहास [ सप्तम 


विषदर योग--बृहस्पति के ये योग अ्रप्टाडु सम्रह, सूत्र अर० ८ में उद्धुत 
है--अथ योगाः ग्रवक्ष्यन्ते बृहस्पतिकृताः शिवा । 

&, वास्तुशाछत्र --प्रष्टादश-जास्तुश स्तोयदेश को में बृहस्पति की गणना भी 
की गई हूँ। काइमी रक भट्टालल ने वृहस्पत्ति के वास्नुथासत्र के वचन उद्धृत 
किए हें । 

६. इृतिद्दास-पुराण-प्रवक्ता--वायुपुराण १०३।५९ में बृहस्पति को इति- 
हास-पुराण-प्रवक्‍ता कहा गया है । 

७, धर्मशास्त्र--धर्मशास्त्र के प्रयन्‍्धों म बृहस्पतिकृत धर्मेशास्त्र के श्रनेक 
वचन अब भी उपलब्ध होते है । ऐसे लगभग २३०० इलोकों का एक्र संग्रह 
बडोदा से प्रकाशित हो चुका हू । 

काणे जी का विचार है कि धर्वशास्तक्रार बृहस्पति तथा अर्थशास्त्रकार 
बहस्पति सभवत दो भिन्‍न व्यक्ति पे । ( देखा, दिग्टरी श्राफ धर्मशास्त्र पृ० 
१२५, सन्‌ १६३० ) यह विचार कहपवामाज है। पुरातत वाइमय से इस 
विषय का एक भी प्रमाण उपलब्ध नदी होता । 

कारणे-निर्दिष्ट बृहस्पति-स्मृत्ि काल -- पुन पृू० २१० पर कार्ण जी लिखते 
हें--बहस्पति श्रवश्य ही ईसा सन्‌ २००-८०० पक के मध्य में हुआ था। 

रप्जास्वामी-निदिंए काज -बहस्पात स्मृति के बचनों के सकजन कर्ता" 
श्री रड्रास्वामी जी का मत हे-- 

3] (796 एएपवशआर0ए७0 , जात ॥0 (900७ 769७ 0० 08 
€&(87 [790706775 00 39597 -... था (0 80०070 ८७४ए/५ 
(3, (.. ([7700प0८६07! 70. 85, ४४४00५ 86) 

ग्र्थात्‌--बुहस्पति स्मृति के अ्रधिकॉश उपलब्ध वचन ईसा पूर्व दूमरी 
शती के हैं । 

ये दोनों लेखक भारतीय इतिहास के यथार्थ ज्ञान से शून्य हैं। बहस्पति 
का धर्मशास्त्र विक्रम से ३००० वर्ष से पूर्व का हैं। विक्रम से २८०० वर्ष पूर्वे 
का विह्वान्‌ मुनि कात्यायन बृहस्पति स्मृति से परिचित था । 

८. गजशा्त्र--बाहँसपत्य गजशास्त्र का विस्तृत वर्णन १० भगवद्धत्तकृत 
वेज्ञानिक वाड मय का इतिहास में देखे । 

8, मन्नत्रद्ृष्टा--ऋग्वेद १०॥७१ का ऋषि बृहस्पति है । 





3. बुंहस्पति का पुक वचन सत्जिनाथक्ृत रघुबश टीका ११।२१ में उद्धृत 
है। रज्जासवामी जी ने यह वचन संग्रह से नदी रखा। 
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२१, सनत्कुमार 

वंश--महाभारत, शान्तियर्व ३४६।७०,७१, हरिवश १॥१७॥१२ तथा 
वायूपुराण १०१०६ में सनत्कुमार को ब्रह्मा का मानसपुत्र कहा है। इसे अग्नि- 
पुत्र भी कहते है । वाल्मीकीय रामायण,परश्चिमोत्त रपाठ,बालकाण्ड, प्रध्याय ३४ 
में कुमार को उत्तत्ति का विशद वर्णन है। तदनुसार शैलेन्द्र की ज्येष्ठ दुहिता 
गड्भा थी। गज्भा तथा अ्रग्नि से कुमार की उत्पत्ति हुई। प्रतीत होता है 
सनत्कुमार ब्रह्मा का वरा हुआ श्रर्थात मानसपुत्र था। पार्वती को कुमार 
ग्रतिप्रिय था । 

नाम-व्युत्पत्ति--सनत्कुमार नाम से विशेष ग्रभिप्राय है। हरिवंशपुराण 
१।१७।१७ में सनत्कुमार प्रपने नाम का प्रभिप्राय स्वयं स्पष्ट करता है--- 

यथोत्पन्नस्तथे वाह कुमार इति विद्धि माम्‌ । 
तस्मात्सनत्कुमारेति नामेतन्मे प्रतिष्ठितम्‌ || 

श्र्थात्‌--जैसा उत्पन्त हुआ वेसा ही में हूं । मुझे कुमार जानो । इस कारण 
मेरा सनतृ>सदा कुमार इति सनत्कुमार नाम रखा गया हे । 

भूग आदि ब्रह्मा के मानसपूत्र प्रजाधर्मा कहे गए हेँ। उनका वशविस्तार हम 
यथास्थात लिख चुके हे । सनत्कुमार योगधर्मा था। वह प्रजोत्पादन से उपरत रहा | 
वायूपुराण (०११०७, १०८ में उसे ऊध्वरेता कहा है । 

अपरनाम--हेमचन्द्रकृत अभिधानचिन्तामणि २१२२, १२३ में निम्नलिखित 
नाम उल्लिखित हे-- 

स्कन्द, स्वामी, महासेन, सेनानी, षाण्मातुर, कार्तिकेय, कुमार, 
गुह, विशाख इत्यादि । न 

इस ग्रन्थ को स्वोपज्ञ टीका में उद्धृत शेषकोष के अनुसार स्कन्द का अ्रपर- 
नाम करवीरक है| सुश्रुत का एक सहपाठी करवीरक था। उस करवीरक का 
सनत्कुमार से ऐक्य अ्रभी चिन्त्य हे । 

गिरिन्द्रनाथ सुखोपाध्याय की भूल--गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने हिस्द्री 
आफ इण्डियन मेडिसिन, भाग प्रथम, पृष्ठ १११ पर कातिकेय, तथा भाग 
द्वितीय, पृ० २६१ पर सनत्कुमार नामक दो भिन्‍न आराचार्यों का वर्शत किया 
है । यह युक्त नही । 

आये वाड मय में सनत्कुमार ही स्कन्द तथा कार्तिकेय श्रादि नामों से स्मृत 
है । छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ७४२६ में सनत्कुमार का भ्रपरनाम स्कन्द है-- 

सृद्तिकषायं तसससपार' दशेयति भगवान्‌ सनत्कुमारस्तं स्कन्द 
इत्याचचुते । 


१०८ ] आयुर्वेद का इांतहास [ सप्तम 


प्र्थात्‌ू--भ गवान्‌ सनत्कुमार, विधृतकल्मष व्यक्ति को अन्धकार से पार 
अर्थात्‌ प्रकाश का दर्शन करा देते हे । इन्ही भगवान्‌ सनत्कुमार को [ पुरातन 
श्राचार्य | स्कन्द* कहते है । 
हरिवंश १।३। ४३ में सनत्कुमार को स्कन्द तथा कात्तिकेय,दोनो नामोसे स्मरण 
किया हैं। यथा- 
अपत्य॑ क॒ृत्तिकानां तु कात्तिकेय इति स्म॒त 
स्‍्कन्द: सनत्कमारश्च सूष्ट पारन तजसा ॥। 
अर्थात्‌ू--सनत्कुमार कृत्तिकाओो का दूध पीने से कात्तिकेव कहाता हैं।* 
वह स्कन्द अथवा सनत्कुमार अग्नि के तेज के चतुर्थाश से उत्पन्न हुआ । 
साराश यह ऊ#ि देव-सेनापति, कातिकेय सनत्कुमार है । 
विशेषण---महा भारत, शाच्तिपर्व ३८६।७० में सनत्कृमार को स्वयमाग- 
तविज्ञान, योगविद्‌, सांख्यशास्त्रप्रवतेक, तथा मसोक्षुदममा कहा है। पूर्वे- 
पृष्ठ पर लिख चुक्रे हे कि सनत्कुमार ऊध्वेरेता था। 
वास्तव में सनत्कुमार को सम्पूर्ण ज्ञान उद्धासित हो गया था। उसने 
निवृत्तिमार्ग का अ्राश्नय लेकर मोक्षमार्ग क।| उपदेश किया । 
देवसेना--इन्द्र-कन्या देवसेना कुमार की भार्या थी । 
काल--सनत्वु मार दीर्घजीवी था। बहू दवयुग के आ्रारम्भ से चिरकाल 
तक जीवित रहा । 


स्थान--वायुप्राण ७७॥६३ के अनुसार सनत्कुमार का तीथे कुरुक्षेत्र था । 
यथा--- 


सर्वेतश्च करुत्षुत्र सतीथ” च विशेषत 
पुण्यं सनत्कुमारस्य योगेशस्य महात्मन: ॥ 
पाञ्चरात्रोपनिषदान्तर्गत, सनत्कुमारसहिता के अनुसार सनत्कुमार के 
आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था । 





१, स्कन्द नाम विशेष कारण से हुआ | वात्सीकीय रामायण, पश्चिमोत्तर, 
पाठ, बाक्षकाणग्ड ३४।२८ में द्विखा दे-.- 
कृत्तिकाः स्कन्दयामासस्तमादित्यसमग्रभम्‌ । 
कन्द्‌ इत्येबर त॑ देवा: प्रोचुरमितौजसम्‌ ॥ 
२. वाल्मीकीय रामायण, पश्चिमोत्तर पा5, बाल्काण्ड ३४।२५,२६ में 
यद्द घटना अ्रत्यन्त स्पष्ट रूप से लिखी गईं है--- 
तदा ज्ञीरप्रदानाथ' कृत्तिकाः सनन्‍्नयोजयन्‌ । 
ततस्ता देवता ऊचुः कात्तिकेय इति प्रभुः॥ 


अध्याय ] अन्य प्रकीर्णापदेष्टा [ १०६ 


मन्‍्थ 

3. आयुर्वेद--सनत्कुमार के आ्रायुवेंद-विषयक तौन हस्तलिखित ग्रन्थ 
उपलब्ध हे। 

(क) सनत्कुमारसंहिता--मद्रास सरकार के पुस्तकभण्डार के हस्तलिखित 
ग्रन्थों की सूचि, भाग २३, सख्या १३१०२ के श्रन्तगंत पाञ्चरात्रोपनिषद्‌ पर 
सनत्कुमारसहिता के ६४वें श्रध्याय का उल्लेख है-- 

शुक्लाम्बरधर॑ विष्णु' “'विष्बक्सेन तमाश्रये। 
सनत्कुमार॑योगीन्द्र' सिद्धाअमनिवासिनम्‌ । 
नारद: प्रशिपत्याथ वचन चेद्मत्रवीत्‌ ॥ 
भगवन्‌ योगिनां श्रेष्ठ सर्वेतन्त्रविशारद्‌ । 
स्रोगहरास्त्वत्त: कल्पाश्च विविधा: श्रताः॥ 
इदानीम क्षिरोगस्य शान्ति ब्रहि तपोधन । 
इत्युक्तस्स मुनिश्रेष्टस्सिद्धाथस्सवसन्त्रवित्‌ ॥ 
सनत्कुमार:-- रे 

अरणु नारद धमेज्ञ कल्प॑ नारायणाख्यक्रमू । 

अत्िरोगहर॑पुण्यमायुष्यं पापनाशनम्‌ ॥ 


काशिपुया पुरा ब्रह्मन आसीद्राजा सुधार्मिकः | 
/। पारिमद्र इति ख्यातः तस्य पुत्रों बृहद्रथः ॥ 
भगवन्‌ मम पुत्रस्य अत्षिरोंगो भयावह: । 
तस्य शान्तिभवेत्केन तत्त्व॑ त्र्‌हि महामुने ।' 
मध्वक्त: तिन्त्रिणीपुष्पेः चक्रगायत्रिया हुनेत्‌। 
खजू र॑' नारिकेलं च द्वाज्ञां धात्री हरीतकीम्‌॥ 
अर्थात्‌-सिद्धाश्रमवासी, योगीन्द्र सनत्कुमार को नारद प्रणाम करके 
बोला--हे सर्वेज्ञास्त्रनिष्णात, भगवन्‌, आप खे सब रोगो को दूर करने वाले 
ग्रनेक कल्प सुने है । हे तपोधन, अभ्रब अक्षिरोंगो की शान्ति का उपाय बताओ्रो। 
स॒० कु० बोला, हे धर्मज्ञ नारद, अक्लिरोगहर, पुण्य, दीर्घायु देने वाला, 
नारायण नामक कल्प सुनो-- 
पारिभद्र नामक काशिराज का पुत्र बृहद्रथ भयकर प्रक्षिरोग से पीडित 
था। उसे मेने अक्षिरोगहर-योग बताया था। 





१, मातुलज्ञस्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


ब्रा 


११० ] आयुर्वेद्‌ का इतिहास [ सप्तम 


अ्रष्टाग सग्रह, उत्तरस्थान, अध्याय १६, पृ० १२३ पर किसी प्राचीन 
सहिता के आधार पर उद्धृत इलोक में ऐसे छः आाचायों ? के नाम हे जिनके 
नित्यस्मरण से नेत्र-रोंग भय दूर हो जाता है। इनमे स्कद को भी स्मरण 
किया गया है। प्रतीत होता है सनत्कुमार अक्षिरोग विशेषज्ञ था। 

सनत्कुमार-सहिता के हस्तलेख में भी अक्षिरोगो का विस्तृत वर्णन है। 
सनत्कुमार नारद को उपदेश-रूप में यह विषय समझा रहे है। इस प्रकरण से 
विदित होता हूँ क्रि सनत्कुमार अक्षिरोंगों के सिद्धहस्त चिकित्सक थे, 
तथा ग्रत्य अनेक रोगो का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। सनत्कुमारप्रोषन, अन्य- 
रोगविषयक अनेक कल्प भी थे, परन्तु अब वे ग्रनुपलव्ध हे । 

(व) वाहट ग्रन्थ--मद्रास-पुस्तकभण्डार के हस्तलिखित ग्रन्थों को 
सूचि, सख्या १३१७६-७ श्रन्तर्गेत कारतिकेय रचित वाहुट ग्रन्थ का उल्लेख है । 
यथा--- 

अस्य श्रीपावंतीयस्य प्रियसूनुग णोजत: 
पन्‍्मुखे रचिते चेच वाहटग्रन्थमत्तमम्‌ || 
बेधानां यशमेडथांय व्याधितानों हिताय च॒। 
घत्ते धन्वन्तरिय्राक्ता तमस्मर्योद्ये यथा ॥ 
इति--श्रीगौरीपुत्रकात्तिकेयविरचिते बाहटप्रन्थे निदानयोगो नाम 
प्रथम: परिच्छेद: ॥ 
१३१७७ सख्या वाले हस्तकेख में तिम्नलिखित भ्रध्याय हँँ-- 


१, निदानयोग: 7, कपाययोंग' ३, पथ्यापथ्य योग: 
५. तेज्योग ४, धृतयोग: ६. लेह्यबर्ग समाप्ति: 
७, चर्गाबटकयोग: ८. औपधयोग ६, रसयोग 


(ग)श्रनुभोगकल्पक --तञ्जो २-भण्डार के हस्तलिखित भ्रन्थो की सूचि 
पृ० ७३७०, सरूण ११००४ के प्रन्तग्त सनत्कुमार रचित प्रनुभोगकल्पक 
नामक श्रायवेरीय ग्रन्थ का उल्लेख हें | यह ग्रन्थ जडी, बटी विषयक हे । 

२, वास्तुशास्प्र--मत्स्यपुराएण में उल्लिखित अष्टादश वास्तुशास्त्रोपदेश को 
मे सनत्कमार अन्यतम है। शिल्परत्तर में कुमार को षडानन नाम से स्मरण 
किया है । 

४३, छुन्दः शास्त्र--यादवप्रकाशक्‌ल, पिद्धलनागच्छुन्दभाष्य के प्नन्त में 





१, सुषव्य सुकन्याँ च स्कनद च्यवनमश्विनो ! 
षड़ेतान्‌ यः स्मरेन्नित्यं तस्य चचुनं द्वीयते | 


अध्याय ] अन्य प्रकीर्णोपदेश [ १११ 


लिखा हूँ कि समत्कृमार छन्द शास्त्रज्ञ ७... 
छन्दः शास्त्रमिदं पुरा त्रिनयनाल्लेसे गुहेनादित-- 
स्तस्मात्प्राप्य सनत्कुमारकमुनिस्तस्मात्सुराणां पति: । 

४. सांख्यशासन्न -सनत्कुमार का साख्याविषयक ग्रन्थ तो अभी ज्ञात नही 
हो सका, परन्तु छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ अ्रध्याय सात में सतत्कुमार नारद के लिए 
साख्यानुसारी ग्रात्मज्ञान का उपदेश करते हे। 

४ सिद्धान्त ग्रन्थ--योगि-याज्ञवल्वय नामक प्राचीन ग्रन्थ मे लिखा है--- 
हेरण्यगर्म):. कपिलैरपान्तरतमैस्तथा । 
सानत्कुमारेत्र ह्विष्ठिस्तथा पाशुप्तैरपि ॥| 
पा्चवरात्रेरपीत्येते: सिद्धान्तैश्न ब सप्तमभि:। 

श्रथातृ--सात सिद्धान्तो मे एक सिद्धान्त सनत्कूमार का था। 

प्वेलिखित सहिता उसी का अजड्ध प्रतीत होती है। 

२२, नारद 

वंश--ब्रह्मा के मानसपूत्रों मे नारद अन्यतम है । मत्स्यपुराण ३॥६-८ के 
अनुसार वह दश मानसपुत्रों में कनिष्ठतम था। 

काल--कतयग के भ्रन्त से पाण्डव थुधिष्ठिर के काल तक वह जीवित था। 
वस्तुत वह झ्तिदी्घेंजीवी था । 

स्थान--ना रद का निवास स्थान यद्यपि देवलोक था, तथापि वह सब 
लोको में भ्रमण किया करता था । 

अपरताम--हेमचन्द्रकृत भ्रभिधानचिन्तामरि ३।५१३ में नारद के तीन 
सुप्रसिद्ध नामो का उल्लेख है-- 

नारदस्तु देवत्रह्मा पिशुनः कलिकारक: | 

प्र्थात्‌--नारद को देवत्रह्मा, पिशुन तथा कलिकारक कहते हे । 

विशेषण--वाल्मीकीय रामायण १६ में नारद को त्रिज्ञोकज्ञ कहा है। 
प्रतीत होता है तीनो लोको में भ्रमण करने के कारण वह उनका पूर्ण ज्ञान 
रखता था। प्राणो में उसे देवर्षि कहा है | 

गुरू 

१, सनत्कृमार--नारद ने सनत्कुमार से रोग-विषयक अनेक कल्प सुने । 

- छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌, अ० सात के अनुसार नारद ने सनत्कुमार से अ्रध्यात्म 
ज्ञान प्राप्त किया । 

२. शिव--भावप्रकाश २।२ के अनुसार नारद ने शिव से भ्रशोहर योग 
सीख[«--+ 


११२ ] आयुर्वेद का इतिद्वास [ सप्तम 


प्रशम्य शद्भुरं रुद्रं दण्डपारिं/ महेश्वरम | 
जीवितारोग्यमन्विच्छन्नारदो5प्रच्छदी श्वरम्‌ ॥ 
सुखोपायेन हे नाथ शस्त्रक्चाराग्निभिविना। 
चिकित्सामशेसां नुगां कारूण्याइक्तुमहेसि ॥ 

श्र्थात्‌- है शिव कृपा करके शस्त्र, क्षार तथा अ्रग्नि-चिक्रित्सा के अति- 
रिक्त अ्रश की कोई अन्य चिकित्सा बनाओ्रो । 

३ चसिष्ठ--महाभारत, इजन्तिप+ ३१४।४५ के अनुसार नारद ने वसिष्ठ 
से प्रात्मज्ञान प्राप्त किया । 

४, ब्रद्मा--गणक तरभिणी पृष्ठ १ पर लिखा हूँ कि ब्रह्मा ने नारद को 
ज्योतिविद्या सिखाई । 

अनेक बिद्याज्ञाता -नारद्‌ 

ग्रटनशील नारद यत्र-तत्र विद्या सचय करता था, अ्रत' उसने अनेक 
विद्याए सीखी थी | छान्दोग्य उपनिषद्‌, श्रध्याय सात में नारद सनत्कुमार से 
कहना हे, हे भगवन्‌ अध्ययनार्थ झाया हूँ | सनत्कुमार उत्तर देता है--जो कुछ 
जानते हो वह बता दो। उससे श्रागें की बात कहूगा। इस पर नारद 
कहता है-- 

स होवाच, ऋग्वेद सगवोडथ्येमि यजुर्वेद सामतवेदमाथवणं चतुर्थ- 
मितिहासपुराणं पल्चमं बेदानां बेदं पित्यं राशि देव निधि वाकोबाक्य- 
मेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतयिशां ज्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सपदेव- 
जनविद्यामेतद्भुगवी5ध्येमि | 

अर्थात्‌-हे भगवन्‌ मेने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 
इतिहासपुराण, पित््य, राशि, देव, निधि, वाकोवाबय, एकायन, देवविद्या, ब्रह्म- 
विद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प देव जनविद्या पढी हुईं है। 

ग्रायुवेंद के प्रसग में पूर्व विद्याओं में से भूतविद्या। तथा स्पंविद्या विशेष 
ध्यान देने याग्य है। श्रष्टाज्ञ आयुवेद्र मे भूतविद्या एक शअज् हैं । 

सभापतें में नारद प्रशंभा--महाभारत, सभापत प्रध्याय ५ में नारद के 
अनुपम गुण स्मृत है। महाभारत के पूना सस्करण के सभापववें के सम्पादक 
भ्रमरीका देशवासी पक्षपाती फ्रंडडुलिन ईजर्टव ने सम्पूर्ण सम्पादन-नियमों 
का उललघन करके इन इलोको को प्रक्षिप्त माता हैँ। पूना-सस्करण पर 
यह महान्‌ लाब्छन है। अध्याय १५१ में कर्थ॑ प्रहिणुयां भीम॑ प्रसग सम्पादक 
ने श्रद्भीकार किया है। परन्तु गत पअश्यायों मे भीम के प्रेषण का प्रसग नहीं 
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रखा। श्रत: ऐसा निश्चय है कि सस्करण अ्रष्ट है, तथा प्रकरण खण्डित होता 
है। ऐपा ही खण्डित प्रकरण ३८।४ मे भी है। 
्न्ध 

१ आयुर्वेद--पूर्व पृष्ठ १०४ पर उद्धृत शालिहोत्र-वचन में नारद को 
सर्वेलो क-चिकित्सक तथा आयुवेद-कर्ता माना हूं । 

इण्डिया श्राफिस के हस्तलिखित ग्रन्थो की सूची, संख्या २७१५ के अन्तर्गत 
नारद के आयुवेदीय धातुलक्षण प्रन्थ का उल्लेख है। यह ग्रन्थ त्रिदोष तथा 
ताडीज्ञान विषयक हूँ। 

२. नारदस्सखति--तारद का यह ग्रन्थ आज भी दो पाठो मे उपलब्ध है । 
कुछ पाइचात्यो के विचारानुसार नारद का स्मृति ग्रन्थ ईसा की तीसरी चौथो शती 
का हैं । उनके उच्छिष्टभोजी कतिपय एतद्देशीय लेखक भी ऐसा ही मानते है । यह 
सर्वेथा पक्षपातयुक्त भ्रान्त मत हे। नारद का ग्रन्थ भारतयुद्ध से पृवंकाल का 
है। मारद स्मृति पर असहाय ऋपरनाम विष्णगृप्त चाणक्य के भाष्य का भाग 
श्रव भी उपलब्ध हैं । १८7८० के भ्रतुसार ता० स्मु० ईसा से अनेक झती पूर्व 
की है। 

३. वास्तुशास्त्र--मत्स्यपुराण के अनुसार प्रठारह वास्तृज्ञास्त्रोपदेशको 
में नारद एक था। मानसार नामक शिल्प-आस्त्र के ग्रन्थ में लिखा हैं--- 

गद्नाशिर:-कमलमभू-कमलेक्षरणोेनद्र- 
गीबाण-नारद-मुखे रखिलेमु नीन्द्रो: । 

प्रोक्त' समस्ततरवस्त्ववि वास्तुशास्त्र 
तन्मानसार-ऋषिणापि हि लक्ष्यते स्म॥ अ० १२।॥। 

हरिदास मित्र का सत--अ्रभी भ्रभमी सन्‌ १९५० में श्री हरिदास मित्रजी का 
ग्रस्थ---( .07770प607 ६0 9 शिजाएश/वए7॥9ए ए गापा9ए 7 ध्ाे 
8९४(१७८0७ प्रकाशित हुग्ना है। उसम प्राचीन अ्राचार्यों के विषय में लिखा हैं--- 


05 ॥ 06 09568 ० ८] ठग फाध्याटाठ8 रण पिवाबण 
[छ8%772, "76 ति50 809/798 एछ0 9707प्राश6०0 ६76 ४०३४७प- 
898789. . . ० «««- ए67/6 9]] ग8प788 ए 007४ 2णधंवृु"णा9:. . . 

»»«०००) 5076 ० पीला 876 77फ7॥097, 58036 00078 276 6रएा। 
87962060, (0० 06 पवह्ञा।ध'ए 07 वीएय0प8 09॥768, ४076 
96307 00 [7076४ 7877068, 8 (6ए ७76 070090]ए7 ा5007708] 
७87:800०78, (7० ३, ४) 

अर्थात्‌ - प्रार्चईन विद्याग्रों के अनेक आचार कल्पित हे । उनका भस्तित्व 


नहीं था । 
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वचन नही देखा। श्रन्यथा वे ऐसा न लिखते। वस्तुतः बहुधा पाश्चात्य 
मतानगामी कार्ण-सदश लेखकों को भय रहता है कि नारद श्रादि के ग्रन्ध 
अधिक पुराने सिद्ध न हो जाए । 
&, नारदक़ृत पाचरात्र की अनेक सहिताए इस समय मुद्रित हो चुकी हे । 
१०. नारद शिक्षा--यह ग्रन्थ मुद्रित हो चुका है । 
११. दस्तिशास्त्र--मातड्भलीला में नारद का हस्तिशास्त्र बर्शित है। 
१२ मन्त्रद्ृष्टा--ऋग्वेद ६१०४, १०५ नारददुष्ट सूक्‍त हे । 
योग--अ्रष्टागसग्रह, उत्तरस्थान, पृष्ठ ४२३ पर नारद के लशुनासव का 
उल्लेख है। यथा-- 
सखाझनां विशेषेण प्रयोज्यो लशुनासव. । 
नारदेनोद्धवस्येष वातभग्नस्थ कल्पितः॥ 
ग्र्था--] रद ने वातरोग पीडित उद्धव को लशुनासव सेवन करवाया । 
कौटल्यकत अर्थशास्त्र मे वातव्याधि नाम से जिस श्रथ॑ंशास्त्र के कर्ता के 
मत उदधनत हे, टीकाकारों के अनुसार वह वातव्याधि आचाये वृष्णि-मन्त्रि 
उद्धव था | सुप्रसिद्ध हें कि नारद को श्रीकृष्ण से गहरी मेत्री थी । इस कारण 
बह उद्धव का भी मित्र था। श्रष्ठाज्ज सभ्रह के इस प्रमाण से उद्धव के वात- 
व्याधि नाम की पुष्टि होती है। योरप और अमरीका के कथित-सस्कृतज्ञ पिशुन 
तथा बावव्याधि आ्ादि के अस्तित्व में ही सन्देह' करते हे। उनके श्रज्ञान पर उन 
को वधाई हू । 
गिरिन्धनाथ ने लक्ष्मीविलासरस, तथा महालक्ष्मीविलास रस नामक दो 
नारदीय योग लिखे हे । 
२३, धन्वन्तरि ग्रथम (देव युग) 
वंश--महा भा रत, पुराण तया प्रायुवेंदीय सहिताओों में धन्वन्तरि की 
उत्पत्ति समानरूप से वणित है। वाल्मीकीय रामायण पश्चिमोत्तर पाठ, बाल- 
काण्ड भ्रध्याय ४१ में लिखा हँ-- 
तक्षीरोदसागर सर्वे मथ्नीमः सहिता वयम्‌। 
नानौषधीः समाहत्य प्रक्षिप्प च ततस्ततः ॥१८।॥ 
यत्तत्रोट्पस्यतें सार तत्‌ पास्यामस्ततों वयम्‌ ॥१६॥ 
तस्मादेतत्‌ समुद्भूतममस्तं चाप्यनन्तरम्‌। 
अखतानन्तर, चापि धन्वन्तरिरजायत ॥२६॥॥ 
वद्यराडमतस्येव॒बिश्वत्‌ पूरो कमण्डलुप । 
भ्र्थात्‌-हम [देवासुर] सब इकट्‌ठे क्षीरसागर्‌ का मन्थन' करेंगे। नाना 
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झोषधिया इकटठी करके उसमे डालेंगे । तदनू उसका जो सार उत्पन्त होगा 
बह हम पियेगे। तत्पश्चात्‌ यह अमृत उत्पन्न हुआ | अ्रमृत के पदचात्‌ धन्वन्तरि 
उत्पन्न हुआ | वेद्यराज [धन्वस्तरि] ग्रमृत का भरा हुप्रा कमण्डलू धारण किए 
हुए था । 
वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड, ४॥१८-२० में भी धन्वन्तरि की उत्पत्ति 
का वर्णन हँ--- 
ततो निश्चित्य मथन योकत्र॑ कृत्वा च वासुकिम्‌ | 
मन्थानं सन्दरं कृत्वा ममन्धुरमितीज्स ॥ 
अथ वर्षंसहसं ण आयुर्वेद्मयः पुमान्‌ । 
उदतिष्ठत्मयम त्मा सदण्ड' सकमणडठलु ॥ 
ग्र्थात्‌--तब मनन्‍्थन का निदचय करके वासुक्ति को नेति तथा मन्दर* को 
मधानी बनाकर, अ्रमित तेज वाले (देव-अ्सुरो ने) मन्थन किया। तदतु वर्ष 
सहस्र में सुधर्भात्मा, ग्रायुवेदमय पुरुष (धन्वन्तरि) दण्ड तथा कमण्डलू सहित 
उठा । 
महाभारत प्रादिपव ग्रध्याय १८ का वर्णन भी उपरिलिखित वर्णन से 
साम्य रखता हुँ--- 
ततो नानाविधास्तत्र सल्न बु. सागराम्भसि । 
महाद्र मा्णां नियांसा बहवश्चीपधिरसा: ॥श१प८ा॥ 
तेपाममृतवीयांणां रसानां पय्सेव व । 
अमरत्व॑ सुरा जग्मु: काव्य्यनस्य च निःखवबात्‌ ॥३६॥ 
धन्वन्तरिस्ततो देवों वपृष्मानुदतिष्ठत । 
श्वेत कमण्डलु' बिश्रदसत यत्र तिष्ठति ॥५३॥ 
 श्र्थात्‌-तब [उस श्राग से | तानाविध, महायृक्षो के स्राव तथा विविध 
श्रोषधि-रस समुद्र के जल में बह चले। उन अमतवीर्य रसो के, तथा सुवर्णं 
के स्राव से देवता अमर हो गए । तब अमृत-युक्ता इबेत कमण्डल को धारण 
किए शरीरघारी देव धन्वन्तरि उठे। 
वायपुराण ९२।६ मे लिखा है कि धन्वन्तरि समुद्र के प्रान्त भाग में उत्पन्न 
हुआ । यथा-- 

३. वायुपुराण ३०।३३ मे लिखा दै कि मेरु की पत्नी धरणी ने मन्दर 
नामक पुत्र को जन्म दिया। संभत्र है मेरु तथा मंदर दोनों पिता-पुत्रों ने 
अम्ृतमंथन मे भाग लिया द्ो। परन्तु इस श्ज्ञोक मे इतिद्दास है श्रथवा 
करल्मंकार, यद् चिन्त्य है । 


अध्याय | अन्य प्रकीर्णोपदेष्ट [ ११७ 


धन्वन्तरे' संभवोड्य श्रयतामिह बे हिजाः । 
स संभूत' समुद्रान्त भथ्यमानउमस्त पुरा | 
अर्थात-हे ब्राह्मणो धन्वन्तरि का यह जन्म [दिवोदास नाम से ] सुनो 
पूवेकाल में अ्मृत-मन्थन के समय वह समुद्र-निकटवर्तिनी भूमि में उत्पत्त 
हुआ । 
हरिवश पुराण का वर्णन भी इसी पूर्वेलिखित वर्णन से सादुबय रखता 
है. नि 
जात: सह समुद्रात्‌ मथ्यसान पुरासत॑ । 
उत्पन्न: कलशात्पूज ' सबतश्व श्रिया बृतः॥ 
श्र्थात्‌--पूर्वकाल में अ्रमृत मन्थन के समय, कलश-तामक समुद्र-भाग से 
धन्वन्तरि जन्मा 
इन प्रमाणों से प्रतीत होता है कि क्षीरोदसागर की निकटवर्तिनी 
अ्रमृतालयनाम्ती भूमि में अ्रमृत-मन्थन के समय धन्वन्तरि वेद्यराज के रूप में 
प्रकट हुआ । इस विषय की भ्रधिक खोज श्रपेक्षित हैँ। 
काल --धन्वन्तरि प्रथम का जन्म अमृतोत्पत्ति के समय हुप्ना। अ्रमृतमन्थन 
के काल से त्रेता के मध्य तक वह अश्रवश्य जीवित रहा। 
तरि शब्द की व्युत्पत्ति--सुश्रुत टीकाकार डल्हण धन्वन्तरि शब्द 


की निम्नलिखित व्यत्पत्ति करता हें-- ० 
धनु: शल्यशास्त्रं, तस्य अन्त पारं, इयतिं गच्छतीति धन्वन्तरिः: । 
सूत्र० १।३॥ 


अर्थात--श ल्यशास्त्र पारगत को धन्‍न्वर्न्तर कहते हे । 
इस व्यत्पत्ति के कारण उत्त रकाल में शल्यतन्त्रज्ञों के लिए धन्वन्तरि शब्द 
का प्रयोग होने लगा। 
शुरु 
१, भास्कर--धन्वन्तरि ने चिकित्सा विषयक ज्ञान भास्कर से प्राप्त 
किया । मत्स्य २५१४ के प्रनूसार अमृतमन्थन में उपलब्ध प्राणियों में से 
धन्वन्तरि को भास्कर ने ग्रहण किया । यथा-- 
गजेन्द्र च सहस्रात्ञी हयरत्नं च भास्कर: ॥३॥ 
धन्वन्तरिं व्‌ जग्राह लोकारोग्यप्रवतेकम्‌ ।४। 
२, इन्द्र--धन्वन्तरि ने पू्वेजन्म में इन्द्र से भी आयुवेद सीखा। भाव- 
प्रकाश १।७२ में लिखा है-- 
पर मह्षमारत झ्ादिपप १७१२ सें कल्नशोंद्धि का वर्णन दै। 


११८ ] आयुर्वेद का इतिहास [ सप्तम 


अधीत्य चायुपो वेदमिन्द्राद्धन्वन्तरिं: पुरा । 
आगत्य पृथिवीं काश्यां जातो बाहुजवेश्मनि ॥। 
आयुर्वेद वेत्ता तथा ध्याधिघातक--१० ६१, ६२ पर उद्धृत ब्रह्मवैवर्े- 
पुराण के इलोको से स्पष्ट हैँ कि भास्कर-शिष्य चिकित्सा में प्रवीण थे। 
धन्वन्तरि भी चिकित्सा-विशेषज्ञ था | चिकरित्सा-विषयक गूढ-रहस्यो का ज्ञान 
होने से उसकी गणवा व्याधिधातकों में की गई है। डाक्टर गद्भानाथ का 
एम० ए० ने अपने लेख * में किसी प्राचोन पुस्तक का वचन उद्धृत किया 
है। उसमें छ आचार्यों को व्याधि-नाशक कहा हँ--- 
धन्वन्तरिदिवोदासः काशिराजस्तथाउश्विनी | 
नकुल: सहदेवश्थ पडेते व्याधिघातका: ॥ 
श्रर्थात -१., धन्वन्तरि २. दिवोदास ३, काशिराज 
४, अश्विद्वय ५, नकुल - ६. सहदेव 
ये ६ व्याधि के घातक श्रर्थात्‌ रोग दूर करने वाले आचाय॑ हूं । 
यह निरचय है कि चिकित्सा-विपयक ग्रन्थ पृथक लिखे गए, भ्रत' धन्वन्तरि 
की गणना रोग दूर करने वाले आचार्यों में की गई हैँ । 
नामपर्याय तथा विशेषण 
१. भाविदेव--धन्वन्तरि द्वितीय सुश्रुत, सूत्रस्थान ११९ म धन्‍्वन्तरि 
प्रथम को श्रादिदेव कहता है--- 
धशऋय॑ हि धन्वन्तरिरादिदेवों जरारुजामृत्युहरोडमराणाम्‌ । 
शल्याज्ञमह्ग रपरेरुपत॑ प्राप्तोडस्सि गां भूय इहोपदेष्टुम॥ 
भ्र्थात --भ्रादि काल में देव, देवताग्रो की जरा, रोग तथा मृत्यु को दूर 
करने वाला में ही धन्वन्तरि हु । श्रन्य ग्रज्भो से युक्त शल्याज्भ का पुनः उपदेश 
करने के लिए पृथ्वी पर आया हू । 
इससे स्पष्ट हें कि धन्वन्तरि का देवो से घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
२, अमरवर---सुश्रुत, सूत्रस्थान १॥३ में धन्वन्तरि के लिए भ्रमरवर पद 
का प्रयोग हुआ है। 
३. अम्ृतयोनि--सुश्रुत सहिता, पू० ३६ पर डल्हण ने अपनी दीका में 
धन्वन्तरि के लिए भ्रम तयोनि विदेपण दिया है। 
४, अब्ज--पुराणों में धन्वन्तरि का एक विशेषण श्रब्ज भी हैं। 
3. 7, 9, 8995 णछय #ए8॥987 (०0०007७709007 
ए०प्रा76, ए० २८४ पर डा० गंगानाथ रा का “5076 रि३76 ४०77५ 
०॥ ५४०४।०ए०।८४०” नामक लेख दै। 
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विशेष घटना 

अम्गुतोत्पत्ति तथा धन्वन्तरि प्रथम--अमृत-मन्थन का वर्णन चतुथ्थे 
ग्रध्याय में हो चुका। अ्मृत-मन्थन के लिए ओषधि-सस्थापन का कार्य 
प्रश्विद्यय नें किया | मथित रस मे से श्रमत निकालने का श्रेय धन्वन्तरि को 
है । उसी की अ्रलौकिक प्रतिभा से देवो को श्रमृत प्राप्ति हो सकी । सुश्रुत, 
उत्तरस्थान ३९।५ में लिखा है-- 

येनाम्नतमर्ण मध्यादुद्घृत॑ पूवजन्मनि ॥ 

प्र्थात--जिस [धन्वन्तरि] ने पूर्वजन्म में [काशिराज-गृह में जन्म से 
पूवे] जल के मध्य में से [प्रोषधिरस में से | प्रमुत निकाला । | 

इस भ्रमृत के सेवन से देव दीघंजीवी श्रर्थात्‌ जरा मृत्यु रहित हुए । 

अन्थ . 

'चिकित्सा तत्वविज्ञानतन्त्रे--पूर्वे जन्म में धन्वन्तरि ने चिकित्सा सम्बन्धी 
ज्ञान भास्कर से प्राप्त क्रिया । पूर्व पृ० ६१, ६२ पर लिख चुके हे कि भास्कर- 
संहिता पढ कर भास्कर-शिष्यो ने अपनी सहिताए रची। धन्वन्तरि ने भी 
भास्कर की आयुवंद सहिता के आधार पर चिकित्सा तत्वविज्ञानतन्त्र की रचना 
की । इस ग्रन्थ में चिकित्सा-विषयक गूढ रहस्य बताए हे । 

२४. सोमपुत्र बुध अपरनाम राजपुत्र 

वश--चन्द्रवश का मूलप्रवर्तंक महाराज सोम श्रत्रि ऋषि का पुत्र था। 
सोमपुत्र बुध था। बुध की माता तारा थी। प्रसिद्ध चन्द्रवशी संस्राट्‌ तथा 
मन्त्र द्रष्टा पुरुरवा बुध का पुत्र था । 

अपरनाम--चन्द्रपुत्र बुध का अपरनाम राजपुत्र हेँ। मत्स्यपुराण २४३ 
में लिखा है--- 

राज्ञ: सोमस्य पुत्रत्वाद्‌ राजपुत्रो बुध' स्मृतः । 

अर्थात--राजा सोम का पुत्र होने के कारण बुध का अपरनाम राजपुत्र है। 

काज्--भारतयुद्ध से ६००० वर्ष पूर्व भ्रथवा विक्रम से लगभग ६००० 
वर्ष पूर्व बृुध जीवित था। निम्नलिखित प्रमाण इस ऐतिहासिक तिथि के 
मानने में सहायक हे । 

(क) भट्ट कुमारिल--असाधारण विद्धान्‌ भट्ट कुमारिल ( विक्रम ६५० से 
पूर्व ) अपने तन्त्रवातिक में पालकाप्य तथा राजपुत्र को स्मरण करता हे । 

(ख) भट्ट कुमारिल से बहुत पूर्वेकाल के मत्स्यपुराण ( विक्रम्त संबत्‌ से 
२७०० वर्ष पूर्व ) में राजपुत्र बुध तथा उसके गजवेद्यक अपरनाम राजपुत्रीय 
का उल्लेख है । 


का 
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(ग) रोमपाद का समकालिक, पालकाप्य मूनि ( द्वापर का आरम्भ ) 

श्रपने हस्तिशास्त्र के गजहुदय प्रकरण में लिखता हें--- 
विद्यात्‌ तान्यफलान्येव॑ गीयते सोमसूनुना । 
प्र्थातू--सोमपुत्र बुध भ्रथवा राजपुत्र ने ऐसा श्लोक गाया है । 

इन सब प्रमाणों से निद्वय हो जाता हैं कि राजपुत्र का पूववे-निदिष्ट 
काल, जो इतिहास सम्मत है, सर्वथा ठोक है । 

स्थान--ईरान से सिन्धु नद पर्यन्त का देश सोम तथा बृध के राज्यास्त- 
गंत था । 

गुरु--बध का आचार्य भास्कर था। बुध ने भास्कर से चिकित्साविषयक 
गहन तत्व सीखें । 

न्थ 

१, चिकित्सलाविषयक--पूर्व पृष्ठ ६२ पर चिकित्साविशेषज्ञ भास्कर- 
शिष्यो की सूचि लिख चुके है । तदनुसार चन्द्रसुत बुध ने सर्वसार नामक 
चिकित्साविषयक ग्रन्थ रचा । * 

२, ग़ज़ायुवेंद--राजपुत्र अर्थात बुध को हत्तिशास्त्र प्रवतंक माना हैँ। 
मत्स्यपुराण में लिखा है--- 

सवार्थशास्त्रविद: धीमान्‌ हस्तिशास्त्रप्रवर्तक: । 
नाम यद्‌ राजपुत्रीय॑ विश्रुत॑ गजवेद्यकम ॥ 
राजक्ष: सोमस्य पुत्रत्वाद राजपुत्रों बुधः स्मृतः। 

श्र्थात्‌--( श्री ब्रह्मा जी, विश्ञालाक्ष तथा इन्द्र आदि के ) सब श्रथे- 
शास्त्रों का वेत्ता और हस्तिशास्त्रप्रवर्तक बुध था । राजपुत्र बंध की प्रधिद्ध 
रचना गजवेैद्यक अपरनाम राजपुत्रीय कही जाती है । 

३, श्रथंशारत्र--मत्स्यपुराण के पूर्वोद्धृत इलोक से स्पष्ट है कि राजपुत्र 
बुध अपने से पूव॑वर्ती सम्पूर्ण अर्थशास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। गीतिवाक्यामृत्त 
की टीका में राजपुत्र के राजशास्त्र विषयक अनेक इलोंक उपलब्ध होते हे। 
अतः स्पष्ट हैं कि बंध को अ्रथंशास्त्र विधयक रचना अवश्य थी। यह रचना 
विभिन्‍न छन्दो में थी । 

४. कामतन्त्र--काइ्मी रक दामोदरगुप्तकत कुट्टनीमत में राजपूृत्र के 
कामसूत्र का उल्लेख हूँ । 

गाय इतिहास में प्रसिद्ध ग्रन्थकार राजपुत्र एक ही हैं। यह भी निरचय 
हैँ कि बंध का ही अपरनाम राजपुत्र हे। अत ये ग्रन्थ उसी श्ास्त्रकार के 
है। मद्रास विश्वविद्यालय के अश्यापक श्री राम चन्द्र दीक्षित ने ऐसे महापुरुष 
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को कल्पित माना है ।* यह उनकी भारी भूल है | ऐसी भूल आये वाडमय 
का पूर्ण भ्रवगाहन न होने से होती है 

*, मन्त्रद्ष्टा--बुध सोम्य ऋग्वेद १०। १०१ का ऋषि हू । 

२४ गगे 

भारतीय इतिहास के सूक्ष्मदर्शी विद्वानू प० भगवद्त्त जी का “अरव- 
शास्त्र नामक एक गवेषणापूर्णो लेख अभी-अभी प्रकाशित हुआ है ।* उसके 
आधार पर ऋषि गगे का निम्नलिखित इतिवत्त दिया जाता है--- 

वंश--चन्द्रवश में चक्रवर्ती भरत का पृत्र महाराज भुमन्यु था। उसका 
वश-वृक्ष यहा दिया जाता है-- 





ु सुमन 
हा आस 
बहत्क्षत्र नर गगे महावीये 
पत्र सगूति शिनि उरुक्षय 
ह्ती के 


इस वशवृक्ष से ज्ञात होता हैँ कि महाराज भूमन्य का पूत्र गर्ग था, तथा 
नर आदि गगे ऋषि के म्राता थे । उनके पृथक्‌ पृथक्‌ गोन्र चले । गे के वंश 
में गर्ग भ्रथवा गाग्य हुए । 

काज्ष--भरत चत्रवर्ती त्रेता के पूर्वार्ध के भ्रन्त में हुआ । उससे लगभधा 
१०० वर्ष परचात्‌ गगे जन्मा । वह दीर्घजीवी था। उस गे ने अनेक शास्त्र 
रचे । उसके काल के विषय में भ्रध्यापक श्री तारापद भट्टाचायें, अपने ग्रन्थ 
“४ए स्टडि इगन वास्तुविद्या/, पृ० १०२ पर लिखते हे-- 

[॥6 39६8 ए (96 87005 जता (००९३ ए३5 06(ए६०7 
(6 5600006 ८वााप्राप् 3, ९, 376 98 एथाप्रए 8. [0,  *** 
प्‌फ्ा8 (००/2० ए38 0)]0ए806 09 779 दा8८0]९5--पराश र,ब॒ह॒द्र थ , 
विद्वकर्मा तथा वासुदेत्र । 

१, [7#76 ४०८9० डैिपांणशा३ >प. ४. ४. एिएटाशाता4 
[)फ४ं॥97, )४४90/98. 4933, 9, 39, 

२ वेदवाणी,मासिकपत्र, वर्ष ४, अड्धू ४, माघ २००८, पृ० ७, 

बनारस | 
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श्र्थात्‌ू--वास्तुश स्त्रकार प्रसिद्ध गये का काल ईसा-पूर्व २०० से ईसागत 
पहली शती तक था । * “गर्ग के शिष्य पराशर आदि थे। 

आलोचना --कहा भारत यद्ध से सहल्नो वर्ष पूर्व होने वाला गर्ग और 
कहा ईसापूर्त २०० वर्ष का समय । उस समय प्रत्रि, पराशर, बृहद्रथ, विदृव- 
कर्मा तथा वासुदेव आदि में से एक व्यक्ति भी जीवित नहीं था | तारापद जी 
ने पाइचात्यो का सत्कार प्रचिक नदी लिया पर यहा पर वे स्खलित हुए हूँ। 
वस्तुत' गगे प्रादि का झ्ास्त्र-रचत काल वही है, जो सामशाखाकार तथा 
अद्वशास्त्र-उपदेशक शालिहोत्र का काल था, श्रर्थात्‌ त्रता के मध्य से धापर 
के प्रारम्भ तक का काल । 

गर्ग एक ही हुग्ना हे । उसके विषय मे पाणिनी (विक्रमपूर्वे २८००) ने खूत्र 
रचा--गर्गा दिभ्योयज्‌ । ४ । ३। अत गर्ग को अथवा उसके ग्रन्थ को ईसापूर्व 
प्रथम शती में रखना भारी भूल है । 

गुरु--राजगृरु हेमराजजी के अनुसार गर्ग ने जालिहोत्र से अ्रश्ववेद्यक का 
ज्ञान प्राप्त किया ।१ इस विपय में शालिहोतन्र ग्रन्थ का निम्नलिखित स्थान 
द्रष्टव्य हैं ।* 

सुश्र॒ुती रदराजश्च गर्गों मित्रजिदेव च । 
पुच्छन्ति वाहनागर शालिहोन्रं तपोनिधिम्‌ ॥ 

प्र्थात्‌-सुभुत, रदराज, गर्ग तथा मित्रजित वाहुनागार के विषय में 
तपोनिधि शालिहोत से पूछते हे । 

इस प्रकार स्पष्ट हुँ कि गरगे शालिहोत्र का शिष्य था। 

शिष्य--बुहत्सहिता अ्रध्याय ४६ तथा मत्स्य पुराण श्रध्याय २२६ के 
अनुसार भ्रत्रि ऋषि ने गर्ग से वास्तुश्यास्त्र ग्रहण किया । 

प्रन्थ 

३ अश्व-आयुर्वदु->महर्षि गये का श्रद्व-प्रायुवेद्द विषयक कोई 
ग्रन्थ था । 

नेपाल के राजगुरु पण्डित हेमराज जी शास्त्री लिखते हु-- 


१, देमादिक्रत, लक्षशप्रकाश से काश्यप संहिता, डपोद्घात, पृ०६६, 
टिप्पणि २ में उद्छत । 

२, देमाद्नि रचित चतुर्वेग चिन्तामणि, त्रतखण्ड, अ्रध्याय ३२ में 
डद्ध्त । 
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ढुलभगणकते सिद्धोपरेशसंग्रहनामकेःश्ववेद्यके अन्धे-- 
शाल्तिहोत्रेण गर्गंण सश्रतेन च भाषितम्‌ । 
तत्त्व यद्‌ वाजशास्त्रस्य तत्सबोमह संस्थितम्‌ ॥ * 
अ्र्थात्‌--शालिहोत्र, गगे और सुश्रुत ने अश्वशास्त्र के विषय मे जो कहा 
हैं, वह सब दुलेभगरा के ग्रन्य में स्थित है। गणकत भ्रश्वायवेंद के भ्रन्त मे 
लिखा है-- 
ये शाह्षिहोत्र-सश्रत-गर्गेमेहषि सि: पुरा कथितः । 
स्व स्व तुरक्गञशास्त्रे योगाश्शान्त्ये विकाराणाम ॥* 
अर्थात-शालिहोत्र, सुश्रुत तथा गगे नामक महर्षियों ने पूरेंकाल मं 
प्रपने-अपने अर्वशास्त्रों में विकारों की शान्ति के लिए जो योग कहे है । 

इन दोनो लेखो से गर्ग का श्रव्वशास्त्रकार होना सिद्ध होता है । 

२. हरुत आयुर्वेद--युक्ति-कल्पतरु से गर्ग का हस्तिश्ास्त्र विषयक मत 
उद्धृत हूँ ।* 

३, बास्तुविद्या--मत्स्यपुराण अध्याय २५२ में वणित अष्टादश वास्तुशा- 
स्त्रोपदेशको में गगें की गणना की गई है। अ्रग्निपुराण ६५॥७ में गर्ग-विद्या 
का उल्लेख हैँ। गर्गविद्या से तिवासयोग्य गृहनिर्माण कला अभिप्रेत हैं । 
तारापद भट्टाचायें ने लिखा है कि बुहत्सहिता, विश्वक्रमेप्रकाश तथा सनत्कुमार- 
वास्तुश सत्र में गये के वास्तुशारत्र का उल्लेख हें । 

४. ज्योतिर्विद्या--गणकतरज़िरण मे वर्णित ज्योतिविद्याप्रवर्तको में गर्ग 
का उल्लेख भी हे । 

वायसशास्त्र--यह शास्त्र ज्योतिष विद्या के ६४ श्रगो में से एक विषय 
पर हैँ । गर्गंकत वायसरुत का एक हस्तलेख बडोदा के हस्तलि० भ्रन्थो के 
सूचिपत्र में निर्दिष्ट हे । देखो, भाग द्वितीय, पृ० १२४८, प्रवेश सख्या १२०३४, 
ग्रन्थ सक्‍या १२० । 

चारिशास्त्र--यह शास्त्र भी ज्योतिष विद्यान्त्गत हें। इस विषय का 
ग्रष्ट पत्रात्मक एक लघु ग्रन्थ नेपाल राज्य के हस्तलिखित प्र-थों की सूची, 
सख्या ३६३३, पू० ७६ पर उल्लिखित हैँ । उसके भ्रन्त मे लिखा हुँ-- 

गर्गभाषित “वारिसार शतक समाप्त: । संवत्‌ १६० । 


१, काश्यपसंहिता, उपोद्घात, पूृ० ७० । 
२, (०..0॥ ,, &४[[, १३३१६, ४० ८६७२ । 
३. पं० भगवदत्तक्षत, वेज्ञानिक वाहमय का इतिद्दास मुद्बभ्माण । 
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नेपाली सवत्‌ १६० विक्रम सवत ११२७ है । 

४, देवषिंचरित--महाभारत ज्ञान्तिपवं २१२।३३ में लिखा हैं कि गग 
को देवषिचरित का ज्ञान परम्परा से उपलब्ध हुम्ना । 

६. मन्त्रद्ष्टा--ऋग्वेर ६।४७ का ऋषि गर्ग हैं । 

२६. च्यवन 

वंश-पूर्व १० ५५ प्र लिख चुके हे कि ऋषि भगु का पत्र ज्यवन था। 
मानव कुलोत्पन्न महाराज शर्यात की पुत्री सुकत्या ऋषि च्यवन की पत्नी थी | 
पूर्व पृ० ५४ के प्रनुवार कवि उद्दना च्यवाव का अआता था। च्यवन नाम 
वेदमन्त्रो के आधार पर रखा गया हैं। अ्रथर्ववेद ६६११६ (१२०) में च्यवन 
दब्द का शअ्रर्थ ज्वर है । 

काज्ष--व्यवन त्रेता के आरम्भ से अश्रति दीघकाल तक जीवित रहा। 
वह रसायन बल से दीघेंजीवी हुआ। चरकसंहिता चि० स्थान १।२।२७ में 
लिखा है-- 

प्राणकामा: पुरा जीणाश्चयवनागा: महपेय । 
रसायने. शिवेग्तैबभूवुरमितायुप: ॥ 

ग्र्थात्‌-पूर्वकाल में वृद्ध च्यवन श्रादि अनेक महप्रियों ने दीघे-जीवन 
की इच्छा से कल्याणकारी रसायनों का सेवन किया । उनसे बे प्रमितायु 
अर्थात्‌ परिमाण से अधिक प्राय वाले हुए । 

च्यवन की कितनी श्रायु थी, यह हम श्रभी तक पूर्ण निश्चय नहीं कर 
पाए । द्वापर के आरम्भ में हिमालय पर के ऋषि-सम्मेलन मे वह उपस्थित 
था। (देखो चरक स०, सूत्र ११।१०।॥।) 

स्थान--सुकन्या के पाशिग्रहण के समय च्यवन सुराष्ट्र देश में रहता था। 
उस समय वह वृद्ध था। उससे पूर्व भी वह वही अथवा भारत के परदिचम के 
क्रिसी अन्य स्थान में निवास रखता होगा । वरुणदेव अरब देश में रहता था । 
उशना ईरान और काल्डिया श्रादि देशो में रहता था। भूगु ऋषियो के ये ही' 
प्रदेश थे। भागव जमदग्ति भी भरुकच्छ के समीएय भ्रर्थात्‌ भारत के परि्चिम 
में रहता था । 

गुरु--चरक की परम्परानूसार च्यवन ने भरद्वाज से आयु्वेदोगदेश ग्रहण 
किया । पूर्व पृ० ६१ पर दी गई सूचि के अनुसार उसने भास्कर से व्याधि दूर 
क्रने की विशेष विधि सीखी । 

क्या च्यवन अनेक थे--श्री रघुवी रशरण जो अपने ग्रन्थ धन्वन्तरि परिचय 


|. 


पु० ८८ पर लिखते हु-- इसी प्रकार च्यवन भी अनेक हुँ । इति। यह मत 
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सत्य नही । आये वाइमय मे समान-ताम के विभिन्‍न व्यक्तियों के नामों के 
साथ पार्थक्य-दशेक कोई स्पष्ट विशेषण प्राय पाए जाते है । ऐसा कोई विशे: 
षण च्यवन नाम के साथ नही मिलता। 
विशेष घटना 
4. वाधेक्य नाश--च्यवत के यवा होने की घटना एक ऐतिहासिक 
तथ्य हैँं। आायुवेदीय चरक सहिता, चि० १।४ में लिखा है--- 
भागेवश्च्यवन: कामी बुद्ध: सन्‌ विकृतिं गतः । 
वीतवणुस्वरोपेतः कृतस्ताभ्यां पुनयवा ॥४७॥ 
अर्थात्‌--भृगु-पुत्र, कामी च्यवन वृद्ध होने पर वर्ण तथा स्वरहीन हो 
गया । अ्रश्विद्4 ने उसे युवा किया । 
ताण्ड्य ब्राह्मण १४६॥१०, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, शाल्तिपवं 
३५१।२४ तथा रसरत्नसमृच्चय, उत्तरखण्ड अध्याय १७ मे भी इस घटना का 
वर्णन है । अ्रश्विद्यय ने च्यवन को सरोवर मे स्नान कराया, तत्परचात्‌ वह 
युवा हो गया । नावनीतक पृ० १०६ पर लिखा हें कि महर्षि च्यवत अश्वि- 
निदिष्ट प्रमृत तेल के प्रयोग से जरारोगमक्त हो गया--- 
अस्य प्रयोगात्‌ तेलस्य महबिं: च्यवनः किल। 
पुनयु बत्वमापन्नो जरारोगविवर्जितः ॥ 
श्र्थात्‌--इस [अमृत] तैल के प्रयोग से मह॒षि च्यवृन जरारोग रहित हो 
पुन यौवन को प्राप्त हो गया । 
ः च्यवनप्राश नामक औषध के योग म लिखा है कि इस रसाथन के सेवन 
से च्यवन युवा हुआ । यथा--- 
अस्य प्रयोगाच्च्यवनः सबुद्धोडभूत्‌ पुनयु वा ॥ 
अर्थात---इस च्यवनप्राश के सेवन से प्रत्यन्त वृद्ध च्यवन पुन: युवा हुआ । 
इन उद्धरणो से स्पष्ट है, च्यवन ने युवा होने के लिए रसायन सेवन किया । 
एतद्विषयक गम्भीर तत्व अ्न्वेषणीय है । 
२, इन्द्रभुज स्तम्भ--मरहाभारत, शान्तिपवं ३५१२४ में च्यवन द्वारा 
इन्द्र की भूजा के हिलने-जुलते में असमर्थ होने का वर्णुन है । 
प्रन्थ 
$. आयुर्वेद--पूर्वे पृ० १०४ पर उद्धृत जालिहोत्र वचनानुसार च्यवन 
झ्रायुवेंद का कर्ता था। पूर्व पृ० ६१ पर दी गई भास्कर-शिष्यो की नामावलि में 
च्यवन का नाम भी है। जीवदान नामक चिक्ित्सा-प्रन्थ उसकी कृति थी । 
अजिरोग चिकित्सक--पूर्व पृ० ११० पर कुछ ऐसे भ्राचार्यों के नाम लिख 
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चुके हे जिनके प्रतिदिन नाम-स्मरण से नेत्ररोग भय दूर हो जाता है। इनमे 
च्यवन का नाम भी है। प्रतीत होता है च्यवन शअ्रक्षिरोग विशेषज्ञ था । 

सुकन्या--पूर्वे लिखित आचार्यों में सुकन्या का नाम भी है। प्रतीत होता 
है सुकन्‍्या को भी श्रक्षिरोग-विपयक्र चिकित्सा का ज्ञान हो गया था। 
ग्रगस्त्य-पत्नी लोपाम॒द्रा तथा शप्रत्रि-पत्नी अनुसूचा के समान च्यवन-पत्नी 
सुकन्या ने भी पति से प्रायर्वेद विषयक ज्ञान प्राप्त किया । 

२, ज्योतिविद्या--अभ्रष्टादश ज्योति शास्त्र-प्रवर्ततो में ज्यवन का 
नामोल्लेख हैँ । 

३, मन्त्रदृष्टा--च्यवत ऋग्वेद १०११६ का ऋषि था । 

सुश्रुत सहिता, चि० १५४ में च्यावन मन्त्र उल्लिखित हे। य वेदमन्त्र 
नही हे । 

योग--चरक सहिता, चि० १।६१-७३, श्रष्टाज़ हृदय, उत्तरस्थान, 
३९।३३-४१, गदनिग्नहु, भाग प्रथम ५१२४६-२६१ में चव्यवनप्राशावलेहु तथा 
गदनिग्नहू, भाग प्रथम ५॥२८६-२६१ में लघच्यवनप्राशावलेह नामक योग पाएं 
जाते हूँ | यह स्पष्ट नहीं कि इन योगो का उपदेश च्यवन ने किया श्रथवा 
व्यवन के निर्मित्त किसी अन्य ऋषि ने । हारीत सहिता के अ्रनुसार कृष्णात्रेय 
ने इसे भाषित किया--- 


च्यवनप्राशनं नाम कृष्णात्रेयेश भाषित्तम ३॥६॥ 


कक विश्वामित्र 
वंश-- महाभारत, आ्रादिपर्व १६१।३,४ के ग्रनुसार कुशिक का पृत्र गराधि 
तथा गाधि का पृत्र विद्वामित्र था । 

वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड ५१।१८, १६ में वशपरम्परा कुछ परि- 
वर्तित है । इसके अ्रनुसार कुशिक का पृत्र कुशनाभ, कुणनाभ का गाधि तथा 
गाधि का पुत्र विश्वामित्र है। यह भेद विचारणीय है । परन्तु इतना निश्चय है 
कि विश्वामित्र महाराज गाधि का पुत्र था: सुश्रतसंहिता का कर्ता सुश्रुत इसी 
विदबामित्र का सुत था | ऋषि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय था। वसिष्ठ के 
ब्रह्मतेज से लज्जित हो उसने तप किया । पूर्व पृष्ठ १० पर लिख चुके हे कि 
तपोबल से विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बना । 

मधुच्छन्दा श्रादि ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे। भारतीय इतिहास की 
प्रमिद्ध शकुन्तवा, जो भरत चक्रवर्नी की माता थी, इसी विश्वामित्र की 
कन्या थी । 
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स्थान--विद्वामित्र का पिता गाधि कान्यकुब्ज का नृपति था । महाभारत, 
शान्तिपवे, अध्याय १९१ में लिखा है-- 
कान्यकुब्जे महानासीत्पार्थिवों भरतषेभ। 
श्र्थात--हे भरतश्रेष्ठ कान्यकुब्ज मे [ गाधि नामक ] महान्‌ राजा था । 
गाधि के अनन्तर उसका पृत्र विश्वामित्र कान्‍्यकुब्ज का अधिष्दाता हुआ । 
वायप्राण ८८८६ के प्रनुसार विश्वामित्र ने “सागरानूप” में तप तपा। 
काल--विश्वामित्र का काल त्रेता के मध्य से द्वापर के प्रथम चरण तक 
अवश्य है। ऋषि विश्वामित्र द्वापर के आरम्भ मे होने वाले ऋषि-सम्मेलन में 
उपस्थित था । ह 
गुरु 
आयुर्वेदज्ञान--च रकसहिता की परम्परानसार विद्वामित्र ने भरद्वाज से 
ग्रायुवेंदाध्ययन किया । 
हारीतसहिता ३२६ के भ्रनुसार महामुनि विश्वामित्र को अशिक्यों ने 
अध्विरसायन का उपदेश दिय। । 
यज्ञज्ञान--शाखायन आरण्यक में लिखा है कि विद्वामित्र ने यज्ञ-जान 
इन्द्र से प्राप्त किया । 
प्रत्थ 
३. आायुर्वेद--पूर्वे पृष्ठ १०४ पर उद्बृत शालिद्दोत्रवचनानुसार विश्वामित्र 
श्रायवेंद का कर्ता तथा सर्वलोक चिकित्सक था । विश्वामित्र के आयुवेदीय ग्रन्थ 
के वचन भ्राज भी उपलब्ध होते हे । भ्रष्टाज़ हृदय पृ० ६४ पर हेमाद्वि अपनी 
टीका में लिखता हँ-- 
उक्त हि विश्वामित्रेणश-- 
तडागज दरीजं च तडागादयत्सरिज्जलम्‌ । 
बलारोग्यकर तत्स्यादरीज दोषल॑ मतम्‌ ॥इति॥ 
सुश्रुतत॒हिता, निदातस्थान ५३६ की टीका में डल्हरा विश्वामित्र का वचन 
उद्धृत करता हे-- 
तथा च विश्वामित्र:-- 
“व्वग्गतं तु यदख्रावि किलासं तत्‌ प्रकीतितम्‌ । 
यदा त्वचमतिक्रम्य तद्भातूनावगाहते । 
हित्वा क्िल्ञाससंज्ञां च श्वित्रसंज्ञां लभेत तत्‌” | इति । 
ये दोनो वचन गिरिद्धनाथ ने नहीं लिखे । इन के अतिरिक्त उन्होने भ्रन्य 
झ्रायवेंदीय ग्रन्थों में से विश्वामित्र के १९ वचन, उद्धृत किए हे ड़ 
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२, धनुर्वेद--प्रपञ्च हृदय नामक ग्रन्थ में लिखा है--- 

धनुर्वेदी ब्रह्म-प्रजापति-इद्ध-मनु-जमदग्नि-सुतादिभिरध्ययनाध्याप- 
नपरम्परानु गतो विश्वामित्रादिभिरनन्तरं शास्त्रत्वमापननः: | इति। 
उपवेद प्रकरण । 

ग्र्थात्‌-ब्रह्मा श्रादि का धनुर्वेद परम्परा में श्राकर विश्वामित्र भ्रादि 
द्वारा शास्त्र रूप में [ सक्षिप्त ] हुआ | 

मधुसूदन सरस्वती श्रपने प्रस्थानभेद में विश्वामित्र कृत घनुर्वेद का उल्लेख 
करता हूँ । 

३. स्मति--याज्ञवल्क्य स्मृति का पुरातन टीकाकार विदवरूप वृद्ध याज्ञ- 
वल्क्‍्य के प्रमाण से विद्वामित्र को स्मृतिकार मानता हैँ। मद्रास सरकार 
तथा दयानन्द काकेज, लाहौर (?) के सग्रह में विज्वामित्र धर्मशास्त्र के 
हस्तलेख हूँ । 

७, मन्त्रद्ृष्टा --विश्वामित्र अनेक वेद मन्त्रों का द्रष्टा था। ऋग्वेद के 
दौसरे मण्डल के श्रधिकाश सूतक्तो का वह ऋषि है | 

5८. जमदग्नि 

वंश---जमदाग्त का जन्म भृग॒वंश में हुआ । भूगू का सक्षिप्त वशवक्ष 
पृष्ठ ५५ पर लिख चुके है। उससे श्रागे का वशक्रम निम्नलिखित हँ--- 

वल्मीक >८च्यवन +- सुकन्या 


| | 
(नेश्रुव-+-) सुमेघा* आप्नवात्‌ ( -झुचि * ) दधीच वाल्मीकि 
कुण्डपाधिन ऊवें 


क शी (+सत्यवती )* 


कुकााक 


(रेणका --) जमदरस्नि जीवक 





राम 

4, आप्नवान-पत्नो नहुष-कन्या रुचि थी । 
२. सुमेधा निश्न्‌ व (पूर्व प०८०) की पत्नी बनी। उसके पुत्र कुण्डपायी थे। 
४. गांधी की कन्या तथा पुरुकुत्स को दोहिन्नी थी। 
४. काश्यपसंदहिता, कक्पर्थान, पु० १६१ । 
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भ्र्थात्‌--व्यवन-प्रपौत्र तथा ऋचीक का पृत्र जमदरिन था। जमदग्नि 
और उसका भ्राता जीवक दोनो प्रायुवेंद के पण्डित थे । 

काल--त्रेता के आरम्भ में जमदर्नि हुआ। वह द्वापर के भारम्भ में 
हिमालय पर होने वाले ऋषि-सम्मेलन में उपस्थित था ।* 

स्थान--मही और नमंदा नदियों के मध्य में माहेय देश था।* वहां के 
राजा माहेय कहाए। उन माहेयो का पुरोहित जमदग्नि था। जेमितीय 
ब्राह्मण १।३५२ में लिखा है-- 

जमदग्निह वे माहेयानां पुरोहित आस । 

अ्रत जमदग्नि ने जीवन का पर्याप्त भाग नमंदा के समीप भारत के 
परिचिम में अतिवाहित किया । 

गुरु---च रकसहिता, सूत्रस्थान १।१।२७ के अनुसार जमदग्नि ने भरद्वाज 
से आ्रायुवेंद-ज्ञान प्राप्त किया । 

विशेष घटना 

3. जमदुग्नि का उशना द्वारा पुऑनर्जीतन--ब्रह्माण्ड पुराण में जमदरिन के 
हेहय-राज द्वारा मारे जाने का उल्लेख है । पूर्व पृष्ठ 8८ पर लिख चुके हें कि 
उशनाकाव्य ने सजोवनी-विद्या द्वारा उसे पुनर्जीवित किया। जे० ब्रा० ११५२ 
में उद्धृत एक पुरातन गाथा में माहेयो द्वारा भुगु">भागेव जमदग्नि के मारे 
जाने का सकेत हैं । 

२, रसायन-सेवन--च रकसहिता, चि० $।४ में लिखा है कि अन्य ऋषियों 
के साथ जमदरग्नि ने भी ब्रह्मा की वार्षसाह॒स्तिक रसायन का सेवन किया। 
उसके प्रभाव से उसने चिरकालपयंन्त तप तपा । 

प्रन्थ 

१. आयुर्वेद--पूर्व १०१०९ पर उद्धृत शालिहोत्र वचनानुसार जमदरिनि 
आायुवेंद का कर्ता तथा सर्वलोक-चिकित्सक था। 

२. धनुर्वेद---जमदर्नि कृत धनुर्वेद का एक इलोक डल्हराक्ृत सुश्रत- 
संहिता, चि० १२॥११ की टीका में लिखा है-- 

रथचयो' पदातिचया' च जमदग्निराह। 

३, मन्त्रदष्ट--ऋग्वेद १०।१६७ के मन्‍्त्रद्रष्टा विश्वामित्र तथा जमदरिन 

दोनो है । ऋग्वेद १०॥११० के ऋषि जम्दरित तथा परशुराम दोनों  पता-पृत्र 





१. चरकसं० सूत्रस्थान १।१।८।। 
३२, महाभारत, भीष्मपव ६।४६॥ 
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हैँ । ्रथवंवेद ६॥१०२ का ऋषि जमदरग्नि हैं 
१७३. वरुण * 

वंश--इन्द्र, विष्णु ग्रादि बारह देवो मे वरुण एक था। 

योग--वरुण का निम्बारिष्ट योग श्रष्टाडु संग्रह, चि० श्रध्याय २३ में 
उद्धृत है-- 

निम्बारि् इति ख्यातो बरुणेनेप निर्मितः ॥ 
२६, काश्यप तथा वृद्धकाश्यर 

चेश--पूर्व पृष्ठ ६२-७१ पर ऋषि कश्यप का वर्णन हो चुका है | चरक- 
संहिता १८ में कश्यप तथा ११२ में काइ्यय नामक दो ऋषियो को स्मरण 
किया है। निरचय है कि काश्यप शब्द गोत्रप्रत्ययात्त है । महाभारत, आदिपवने 
६१॥५२ में काह्यप ग्राश्षम का वर्णन है। यह आझाश्रम था महषि कण्व का । 
काइयप उसका गोज्नाम है। इस परम्परा के गप्रनूमार मुलपुरुष का नाम 
कद्यप हूँ । 

काश्यप तथा बूद्ध काश्यप--प्रायवेंदीय सहिताओ्रों में भ्रनेक स्थानों पर 
काइयप तथा वृद्धकाइ्यप के वचन श्रौर योग उद्धृत हैँ । बहुत सम्भव है 
काइ्यप तथा वृद्धकाइयप एक ही हों। सहझृत वाइमय के अध्ययत से ज्ञात 
होता हैँ कि मनु तथा वृद्धमन्‌, गर्ग तथा वृद्धयर्ग, याज्ञवल्क्य तथा वृद्धयाज्ञ- 
वल्क्य, भोज तथा वृद्धभोज, सुब्रुत तथा वृद्धसुत्रुत नामक शास्त्र विद्यमान थे । 
इसी प्रकार काश्यप सहिता का परिवरद्धित सस्करण वृद्धकाइ्यप हो सकता हूँ। 

काल---चरकसहिता, सुत्रस्थान, अ० १ में वरणित ऋषिसम्मेलन में काश्यप 
उपस्थित था। अ्रतः द्वितीय द्वापर में ऋषि काश्यप विद्यमान था। काइ्यप तथा 
वृद्धकाइयप के अगदतन्त्रविषयक अनेक योग तथा वचन मिलते है । महाभारत 
झास्तीकपव प्र० ५१ में ब्रह्म वि काइयप तथा लक्षक्र के सवाद का उल्लेख हैं । 
उस प्रकरण में ऋषि के मन्त्रबल से तक्षक-प्रयुतत विष के नाश का वर्णन है । 
प्रतीत होता है महाभारत में वणित काइ्यप तथ। श्रायुरवेदीय सहिता वाला 
काइ्यप, एक ही हूँ । यदि यह ठीक हो तो काइ्यप भारनयुद्ध के परत्ात्‌ भी 
जीवित था । 

झायुर्वेदर्कर्ता--पूर्वे पृ० १०३ पर उद्धृत शालिद्रोत वचनानुसार काइयप 
भ्रायुवेंद का कर्ता था | निबन्धसग्र ह ६२७ में काश्यपतन्त्र का वर्णन है-- 

काश्यपादितन्त्रान्तरोक्ताधिकसंख्या निराकरणार्थम्‌ । 

काश्यप के वचन--काइ्यप के निम्तलिखित वचन भिन्न-भिन्न श्रायवेंदीय 

__ ब, इसे संझया १७ के आगे पढ़ । 
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सहिताओो में उद्धृत हे-- 
(क) नमु काश्यपेन मुनिना शिरादिष्वग्निकर्म प्रतिषिद्धम्‌ू । तथा च 
तदहनचनम्‌-- 
न सिरास्नायुसम्ध्यस्थिममस्वपि कथख्न। 
दंशस्योत्कतनं कार्य दाहो वा मित्जार्तिना ॥* 
(ख) काश्यपोक्त 'छोकमाह गयदरास:-- 
अरजस्आं यदा नारीं श्लेष्मरेता अजेद्तो। 
अन्यसक्ता भवेत्‌ प्रीतिज।यते कुम्मिलस्तदेते ॥* 
योहप के किसी सनन्‍्ततिशास्त्र-विषयक ग्रन्थ मे ऐसा सुक्ष्म वर्गीकरण नही। 
(ग) “मूत्रेण चतु | णेन” इत्यादि काश्यपीय संबादात्‌ ॥* 
निम्नलिखित वचन गिरिन्द्रवायथ मृवोपाध्याय ने “हिस्ट्रो आफ इण्डियन 
मेडिसिन” भाग प्रथम, पृ० १८२ पर चरकसहिता ११२ के प्रमाण से काइयप 
के नाम से,उद्धृत किया है--- 
तच्छ त्वा मारीचिवच: काश्यय उबाच। सोम एव शर्रीरे श्लेष्मा- 
न्तगेतः कुपिताकुपित: शुभाशुभानि करोति | इत्यादे । चरकसंहिता, सू० 
१२॥१२॥ 
चरकसहिता लाहौर सस्करण तथा यादर्वाजकृत संस्करण मे यह वचन 
काइपप नहीं अपितु काप्यऋषि के नाम से उद्धृत है । 
बृद्धकाश्यप के वचन--आ्रायुवेंदीय सहिताओ में निम्नलिखित वचन बृद्ध- 
काश्यप के नाम से उद्धृत ह-- 
(क) प्रथग्दोषसन्नितवतरक्तागन्तुजल्वभेदेव षट्विधत्वमाह बुद्ध- 
काश्यप: । ९ 
आ्रायुवेंदीय चरक॒संहिता चि० २३।१४ की व्याख्या में 
लिखता है-- 
वृद्धकाश्यपे5प्युक्तमू-- 
(ख) संयोगजच्न द्विविधं ठ॒तीय॑ विषमुच्यते । 
गरः स्याद्विषस्तत्र सविषं कृत्रिमं मतम्‌ ॥४ 


चक्रपाणिदत्त 





१. निबन्धसंग्रद, खू० १२।४॥ २, सुश्रत सं० शा० २।३६॥ 
३. निबन्धसंग्रह, उत्तरतन्त्र <७।११ ॥। 

४, अ्रष्टाज्नसंग्रह, ड० स्थान इन्दुटीका, अ० ३६, एू० २७० | 

४, ब्याख्या समघुकोश । 
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इस वचन से स्पष्ट है कि वृद्धकाश्यप नामक आ्रायुर्वेदीय रचना अवश्य थी । 
(ग) वृद्धकाश्यपेन शुष्कलत्षणम मि हित॑ यथा-- 
« गर्भनाव्यास्व्ववहनादल्पत्वाद्ा रसस्य च्‌ । 
चिरेशाप्यायते गर्भस्‍्तथैबाकालभोजनात ॥ 
अकुज्षिपूरणं गर्भेस्पन्दनं मन्द्मेत्र च* ॥ इतते ।*१ 

अगदतन्त्रज्ञ काश्यप--पूर्व पृष्ठ १०० पर महाभारत के प्रमाण से लिख 
चुके हे कि ऋषि-कराइयप विष हर-विद्याविचक्षण था। निबन्धसग्रह में उद्घत 
काश्यप के वचन से ज्ञात होता हूँ कि काश्यप विष-विशेषज्ञ था। काश्यप का 
विष-विब्यक एक योग भी ग्रागे लिखेंगे | प्रतीत होता हैं कि काश्यप को अगद« 
तन्त्र का ज्ञान था। इस विषय में अधिक अन्वेषण अ्रपेक्षित हैं । 

आयुर्वेदीय ग्रन्थ 

4, काश्यप ऋषि-प्रोक्त रुत्रीचिकित्सा सूत्र--इसका उल्लेख इण्डियन 
कूलचर, भाग € पृ० ५३-६४ पर हूँ | छ 

२, काश्यपीय रोगतिदानम्‌--मद्रास पुस्तकभण्डार के सूचीपत्र भाग २३, 
संख्या १३११२ के भ्रन्तर्गंत यह ग्रन्थ सन्निविष्ट हैं । 

३, काश्यपस्तंद्िता--अगदतन्वपरक काइपप्नहिता नामक एक प्रन्य 
सद्रास-प्रान्त में मुद्रित हो चुका है ।* 

४. काश्यपसद्दिता--तम्जोर पुस्तक भण्डार में संख्या ३१०४४ के भ्रन्त- 
ग्रेंत ३५०० ग्रन्य-परिमाण वाला यह श्रपूर्ण ग्रन्थ विद्यमान हूँ । 

अन्य ग्रन्थ 

3, ब्याकरण--अश्रष्टाध्यायी १।२२५ तथा ८४६७ में पाणिनि मुन्ति 
वेयाकरण काइयप का मत उद्घृत करता हूँ। काइयप व्याकरण का कोई सूत्र 
ग्रभी उपलब्ध नहीं ।४ 

२, कल्प--वातिककार कात्यायत के मतानुप्तार प्रष्टाध्यायी ४॥३।१०३ 
में किसी काइयपकलप का उल्लेख हैं। 


१, अ्कुलिपूर्ण गर्सः शुष्कश्च मन्‍द एव च। इति पाठान्तरम । 

२, निबन्धसंग्रड, शा० १० £७॥ 

३. इसका विशेष विवरण वद्ध जीवकीयतस्त्र, उपोदुवात छ्ू० ७ पर 
देखें। 

४. देखो पं० युधिष्ठिर जी मीमाश्तककृत सस्क्ृत ध्याकरण शास्त्र का 
इतिहास प०७ १०४ । 
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३. छुन्दश्शास्त्र--आचायें पिद्जल ने अपने छन्द शास्त्र ७९ में काश्यप 
का एक मत उद्धृत किया है। इससे विदित होता हैँ कि काश्यप ने किसी 
छन्दःशास्त्र का प्रवचन किया था । 

४. पुराण--वायूपुराण ६१।५६ के अनुसार वायुपुराण के प्रवक्ता का 
नाम अकृृतव्रण काइ्यप था। यहा काइयप शब्द गोववाचक है। 

९. काश्यपीय सूत्र--उद्योतकर अपने नन्‍्यायबातिक १२२३, पृ० ६६ 
में कणादसृत्रों को काश्यपीय सूत्र के नाम से उद्धृत करता है। कणाद काइयप- 
गोत्रीय था | 

उपरिलिखित ग्रन्थो का रचयिता एक ही काहयप था अथवा भिन्‍त-भिन्‍न 
काश्यप, यह अभी अज्ञात हैं । 

योग---काश्यप तथा वृद्धकाध्यप के निम्नलिखित योग उपलब्ध होते हें-- 

(क) बचा हिंगु विडज्भानि सेन्धवं गजपिप्पली ॥२७॥ 

पाठा प्रतिविषा व्योष॑ काश्यपेन विनिर्मितम्‌ । 
दशाड्भमगदं पीत्वा सबकीटबिषं जयेत्‌ ॥२८॥* (काश्यप) 

(ख) देवदारुतिषं स्पिगेमृत्रं कप्टकारिका | 

वाच: रखतज्ननता हन्ति पीतमित्याह काश्यपः ।* (काश्यप) 

(ग) काश्यवीय गुडिका नामक योग नावनीतक में डल्लिखित है । 

(घ) चक्रदत्त पृ० ३१० पर काइ्यपादि ऋषियों का “फलघुत” नामक 
योग वरित हैं । 

भिरिन्धनाथ मुखोपाध्याथ ने काइयय के केवल तीन योगो का वर्णत किया 
है । मुृखोपाध्याय के इतिहास में वृद्धकाइयप का कोई योग वर्णित नही, परन्तु 
उन्होने निम्नलिखित योग कश्यप के नाम से उद्धुत किया है। अष्टाजु हृदय, 
उ० २।४१-४३ तथा भ्रष्टाड्भरसग्रह, उ०, अ्र० २, पृ० २५ पर यह योग वृद्ध- 
कद्यप का है । 

(क) समझ्राधातकीलोभरकुटन्नटबलाइये: । 

महासहाक्षुद्रसहामुल्गविल्वशलाटुमि: ॥ 
सकापांसीफलेस्तोये साधिते: सावितं घृतम्‌ । 
च्ञासमस्तुयुतं हन्ति शीघ्र' दन्तोड्भवोड्भधवान्‌ ॥ 
विविधानामयानेतद्‌ वृद्धकाश्यपनिर्मितम्‌ । (ब्रु०काश्यप) 


१. श्रष्टाइ्सग्रद्द, उत्तरस्थान, अ० ४३, पृ० ३९७ तथा अष्टाइहदय 
पृ० ९६६९ ॥। 


२, अ्टांगसंग्रह, ड, अ० ४६, पृ० ३६६। 


अष्टम अध्याय 


आयुर्वे द[वतरण 


पूर्व पृष्ठ ५०-५४ पर संसार में रोगोत्पत्ति के कारणों का विशद विवेचन 
हो चुका हे । सर्वप्रथम ब्रह्मयोपदिष्ट श्रायुवेंद्रज्ञाव देवलोक में विस्तृत हुआ। 
देवभिषक्‌ श्रश्विद्य4 आदि भ्रमण करते हुए मत्येलोकवासियों की चिकित्सा भी 
कर देते थे। शर्ने-शर्त' अनेक ऋतषपों ने इन्द्र श्रादि से सामग्रिक आयूवेद- 
ज्ञान प्राप्त किया। इन ऋषियों की कृपा से मर्त्येलोक्त में आयुर्वेद का 
भ्रांशिक विस्तार हुप्रा । परन्तु मत्येलोकवासी गुरु-परम्परागत सर्वाज्भीण ज्ञान 
से वब्चित थे। 
ऋषि-सम्मे जञन--प्रायुवेंद के सर्वाड्डरपूरों ज्ञान के प्रभाव में मर्त्यंलोक- 

वासी पूर्णतया शरीर रक्षा नही कर सकते थे । उनकी शारीरिक शक्तिया क्षीण 
हो गई । शारीरिक शक्तियों के दुर्बल होने से धर्माश्॑काममोक्ष की सिद्धि में 
बाधा पडते लगी। फलत: परमज्ञानी ऋषियों के मन से करुणा उत्पन्त हुई। वे 
ब्रह्म शानी विचारा्थ परमपवित्र हिमवत्याइव पर एकत्रित हुए। तेजस्त्री ऋषियों 
ने रोगशमत के उतायो पर विमशे किया । परन्तु यह समाधिगम्य ज्ञान था। 
झ्रत: परमकारुणिक ऋषिगण ध्यानावस्थित हुए । योगाश्वराधिष्ठित परवेतराज- 
हिमालय पर समाधिस्थ ऋषियों को यूगपद्‌ ज्ञान हुप्रा कि परम श्रायुर्वेदज्ञ, 
प्रमरप्रभु इन्द्र ही रोगशमन का सर्वाज्पूर्ण ज्ञान दे सकता हे। चरकसंहिता, 
सृत्रस्थान, भ्र० १ में लिखा हैं--- 

अज्विरा जमदग्निश्व वसिष्ठ: कश्यपोी भ्रगु' । 

आत्रेयो गोतम: साइ-्बनयः पुक्तस्त्यो नारश|डसितः ॥८/॥ 

अगस्त्यों वामदेवश्व माकण्डेयश्वाश्व॒लायनी । 

पारीक्षिभिछुरात्रेयो भरद्वाज: कपिएल: ॥६॥| 

विश्वामित्राश्मरथ्यो च भागेवश्च्यवनो5सिजित्‌ । 

गाग्ये: शार्डिल्यको रेडन्यी बाक्षिदे वलगालदी ।११०। 


अध्याय ] 


आयुवेदावतरण 


[ १३१४ 


सांकृत्यो बेजवापिश्च कुशिको बादरायण' । 
बडिश: शरलोमा च काप्यकात्यायनावुभो ॥११॥ 
काकह्ायन:ः केकशेयो धौम्यो मारीचिकाश्यपौ । 
शकेराक्षो हिरण्याक्षो लोकाक्ष: पेज्ञिरेव च ॥१२९॥ 
शौनक: शाकुनेयश्व मेत्रेयो मेमतायनि:ः । 
बेखानसा वालखिल्याध्तथा चान्ये महषेय: ॥१३॥ 
ब्रह्मज्ञानस्य न्धियो यमस्य नियमस्य च । 
तपसस्तेजसा दीपा हयसाना इबाग्नय: ॥१४७॥ 


प्र्थात्‌--- 
अज़िरा 
«- जमदरिन 
वसिष्ठ 
कश्यप 
भृगु 
आनेय 
गोतम 
साडुच 
« पुलस्त्य 
, नारद 

, असित 
१२, शभ्रगस्त्य 
१३ वामदेव 
१४. मार्कण्डय 


ल्‍ध्छ ) 


नॉपछ... अजि 
व छ छड़ाढ दखल 


8५. आ्राइवलायन 


१६. पारीक्षि 


१७, भिक्षु आत्रेय 


१८, भरद्वाज 
१६९ कपिष्ठल 


२०, विश्वामित्र 
२१. आ्राइ्म रथ्य 
२२. भागंव चउ्यवन 


२३, अ्भिजित 
२४, गाग्ये 
२५, शाण्डिल्य 
२६, कौण्डिन्य 
२७, वाक्षि 
२८, देवल 
२९ गालव 
३० साँकुत्य 
३१, बंजवापि 
३२. कुशिक 
३३. बादरायरा 
३४, बडिश 


५२, वालखिल्य (ग्रनेक) 


३५ शरलोमा 

३६. काप्य 

३७, कात्यायन 

३८. काडूायन 

३९ कंकशेय 

४०, धौम्य 

४१, मारीचि 

४२ काश्यप 

४३. शर्कराक्ष 

४४, हिरण्याक्ष 

४५, लोकाक्ष 

४६, पडद्धि 

४७ शौनक 

४८, शाकुनेय ८ 
४९, मेत्रय 

५० मेमतायनि 
५१, वेखानस (अनेक) 


तथा भ्रन्य झ्नेक महषि [ हिमवत्पाश्वं पर ऋषिसम्मेलन में ग्राए ]। ये 
सब ब्रह्मज्ञान तथा यम नियमो के कोष थे। तप के तेज से वे इस प्रकार दीप्त 
थे मानो देदीप्यमान अग्नि हो । 
टिप्पणए--पआ्रार्यों मे समय समय पर ऐसे सम्मेलन हुम्रा करते थे । उनमें 
देश भर के परमज्ञानी आया करते थे, तथा सम्पूर्ण समस्यओ को सरलता से 
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सुलभा लेते थे। क्या यह सभ्यता की पराकाष्ठा नही । हमारे जातीय गौरव 
को नष्ट करने के लिए यह मिथ्या प्रचार किया जात! हैँ कि आय लोग असभ्य 
थे तथा श्राज के यूग मे ही सभ्यता का पूर्णो विकास हुआ्ना हे । भ्रस्तु । 
ऋषि-प्रतिनिधि भरद्वाज--इन्द्र से ज्ञान उपलब्ध करने का निश्चय होने 
पर प्रश्न हुआ कि इद्ध-भवन में किसे भेजा जाए। इस पर ऋषि भरदहाज 
सहसा बोल उठा, “मुझे इस कार्य पर नियुक्त किया जाएं ।” वास्तव में 
भरद्वाज का पिता बृहस्पति देवगुरु था। भरदाज तथा इन्द्र की परस्पर मंत्री 
भी थी । ग्रत भरद्वाज का इन्द्र के पास जाना अभ्रति सरल था। अ्रपरञज्च 
भरद्वाज प्रनूचानतम था। इसी कारण ऋषियों से नियुक्त परमर्षि भरद्वाज 
इन्द्र-मभवन को गया । इन्द्र ने उसे आयुर्वेदोपदेश किया । चरकसहिता, सूत्र- 
स्थान, भ्र० १ में लिखा हं--- 
त्स्मे ओवाच भगवानायुवेंद शतक़तुः। 
पंदेरल्पेमेति बुद्ध्वा विपुलां परसषये ॥२३॥ 
हतुलिड्गोषधज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम्‌ । 
त्रिसुत्न॑ शाश्वतं पुण्य॑ बुबुधे य॑ पितामह: ॥२४॥ 
सो3नन्तपार त्रिस्कन्धमायुवेद्‌ महामति: । 
यथावददचिरात्सव बुबुधे तन्‍्मना मुनि: ॥२४॥ 
प्र्थात--भगवान्‌ शतक्रतु ने परमर्थि भरद्वाज को विपुल बुद्धि जानकर 
प्रल्प शब्दों में उसे आयुर्वेद का उपदेश किया । यह हेतु, लिड्र तथा औषध 
ज्ञानात्मक, स्वस्थ तथा आ्रातुर का उत्कृष्ट मार्ग [ अर्थात्‌ स्वस्थ तथा रोगी 
दोनो को ठीक मार्ग दिखाने वाला | त्रिसूत्रमय, स्थायी, पुण्य ब्रह्मा का आयुर्वेद 
ज्ञान था। श्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ मुनि भरद्वाज ने उस अनन्त त्रिस्कन्धात्मक आयुर्वेद 
को शीघ्र ही यथावत्‌ सम लिया। 
चरकसंहिता के इसी प्रकरण में आगे लिखा हुँ कि सब ऋषियो ने प्रजा 
की कल्याण-कामना से दीर्घायु होने के लिए यह आयु-वर्धक वेद भर॑द्वाज से 
ग्रहण किया । इस प्रकार गुरु इन्द्र से परम भरद्वाज द्वारा त्रिस्कन्धात्मक 
आयु्वेदज्ञान मत्येलोक मे फंला । 
” आयुर्वेदाबतार काल 
द्वितीय ह्वापर--हरिवश, ब्रह्माण्डपुराण तथा बायुपुराण के अनुसार 
प्रथम द्वापर के अन्त ग्रथवा द्वितोय &वापर के प्रारम्भ में. काशिराज शौनहोत्र 
के यहाँ धन्वन्तरि जन्मा। धन्वन्तरि ने भिषकक्रिया सहित आयदवेंद-न्ञान 


च्न 
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भरद्वाज से प्राप्त किया । यह निश्चय है 
(क) हरिवश पर्व १ भ्र० २९ में लिखा है । यथा-- 
द्वितीये द्वापरं प्राप्ते सोनहो त्रिःस काशिराद । 
पुत्रकामस्तपस्तेपे घिन्वन्दीघतपास्तदा ॥२२॥ 
तस्य गेहे समुत्यन्नो देवों धन्वन्तरिस्तदा । 
काशिराजों महाराज सबरोगप्रणाशनः ॥२६॥ 
आयुर्वेद भरद्वाजाआप्येह मिषजां क्रियाम्‌। 
तमष्टथा पुनव्यस्य शिष्येभ्य: प्रत्यपादयत्त्‌ ॥५ज। 
श्र्थात--ट्वितीय द्वापर का आरम्भ होने पर सौनहोत्रि, काशिराज दीर्े- 
तपा ने पुत्रकामना से तप तपा। तब उसके घर से सब रोगो को नष्ट करने 
वाला, काशिराज, महाराज, देव धन्वन्तरिं उत्पन्न हुश्ला। उप्तने इस लोक 
में भिषक क्रिया सहित ग्रायुवेंद भरद्वाज से प्राप्त किया । पुन उसका श्रष्टाजु 
विभाग करके शिष्यो के लिए उसका प्रतिपादन किया । 
(ख) हरिवश के उत्तर-कालिक ब्रह्माण्डपुराण ३।६७ में निम्नलिखित 
पाठ है । 
द्वितीये द्वापरे प्राप्त सौनहीत्र:ः स काशिराद । 
पुत्रकामस्तपस्तेपे नूपो दाधतपास्तथा ॥२०)॥ 
तस्य गेहें समृत्यन्नो देवों धन्वन्तरिस्तदा। 
काशिराजो महाराज: सवरोगप्रणाशनः ॥२३॥ 
आयुर्देद॑ भरद्ाजात्माप्येह समिषक्क्रियम्‌ | 
तमष्टधा पुनव्य॑स्य शिष्येम्य: प्रत्यपादयत्‌ ॥२७॥ 
(ग) ब्रह्माण्ड के समकालिक वायपुराण अ० ६२ का एतद्विषयक पाठ निम्न- 
लिखित है--- 
द्वितीये द्वापरे श्राप्त सोनहोत्र. प्रकाशिराद । 
पुत्रकामस्तपस्तेपे नपों दीघतपास्तथा ॥१८॥ 
तस्य गेहे समत्पन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा । 
काशिराजों महाराज: सबरोगग्रणाशनः ॥२१॥ 
आयुवदं भरद्वाजश्वकार समिपक्क्रियम्‌ । 
तमष्टथा पुनव्यस्य शिष्येभ्य: प्रत्यपादयत्‌ ॥२२॥ 
इन तीनो पाठो की तुलना से निश्चय होता हुँ कि पूर्वे लिखित द्वापर के 
द्वितीय ग्रादि कुछ भ्रवा तर विभाग हे । 
द्वापर के अद्ठाईंस विभाग--वायुपुराण २३३११८-२२६ के पाठ के देखने से 
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ज्ञात होता है कि किसी द्वापर के २८ विभाग है । उनम से से कुछ भावश्यक 
विभागों का क्रम निम्नलिखित हे-- 


१ द्वितीय द्वापर सत्य. व्यास 
२. तृतीय. ,, भागेव ,, 
३. चतुर्थ है श्रद्धिरा ,, 
४, पञचम ,, सविता ,, 
7, षष्ठ. परिवतं* मृत्यू ,, 
६. सप्तत ,, शतक्रतु ,, 
७ चतुर्देश पर्याय सुरक्षण ,, 
“८, पञ्चदश परिवते आारुरिग ,, 
६, षपोडश ,, सञज्जय ,, 
१०, एकोनविश ,, भरद्वाज ,, 

११. चतुत्रिश ,, ऋक्ष [वाल्मीकि | व्यास ' 
१२, पल्चविश ,, वसिष्ट-शक्ति ,, 
१३. पडविश ,, पराशर ,, 
१४, सप्तविश ,, जातूकर्ण्य॑ ,, 
१५, प्रष्ठाविश ,, दैपायन ,, 


उपरिलिखित पाठो से स्पष्ट है कि द्वापर, पर्याय तथा परिवततें आदि किसौ 
बड़े युग अथवा किसी द्वापर के अवान्तर भेद है । यह गणना २८ पर समाप्त 
हो जाती हैं । श्रत. प्रतीत होता है कि इस द्वापर के २८ भाग बताए हे परन्तु 
श्रद्धिरा आदि त्रेता के व्यास भ्रर्थात्‌ वैदिक वाइमय के सद्धूलनकर्ता थे। उनका 
किसी द्वापर में होना कोई गम्भीर श्र बताता है । 
वायपुराण के निम्नरलोक भी इस विषय पर प्रकाश डालते हे--- 
अष्टमे द्वापरे विष्णुरष्टाचिशे पराशरात्‌। 
वेदव्यासस्ततो जज्ञे जातृकशपुरः सर' ॥६श। 
अष्टाविरातिमे तद्द द्वपरस्याशसंच्षये | 
न धर्म तदा जज्ञे विष्णुत्र ष्णबुले प्रभु: ।'६७। ग्रध्याय ६८। 
श्र्थात्‌-अश्रट्ठाइसवे द्वापर में पराशर से विप्णु का प्रठ4॥ जन्म वेदव्यास 
के रूप में हुप्रा, तथा द्वापर के श्रश के श्रटठाइसवे क्षय पर वृष्णिक्रुल में कृष्ण 
के रूप मे विष्णु का जन्म हुश्रा । 
यह सर्वेसम्मत हे कि कृष्णजी एक सौ बीस वर्ष जीवित रहे । उनके देहा- 
/ ३, एक परिवत में विश्वामित्न जन्मा । अनुशासनप्च ६१।१४७॥ 
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बसान के दिन से कलि का भ्रारम्भ हुआ । अतः यह निश्चित है कि कृष्ण॒जी के 
देहावसान के समय द्वापर समाप्त हो गया । 
टिप्पण--वि० सं० ६०० से पूर्वकालीन भट्ट कुमारिल अपने तन्त्रवातिक 
के पृ० १६७ पर लिखता हँ--ज्योतिःशास्त्रेडपि-- 
युगपरिवतेपरिमाणद्वारेण । इत्यादि । 
प्र्थात्‌--ज्योतिष शास्त्र में भी युग तथा परिवतत आ्रादि के परिमाणा से । 
इस वचन से स्पष्ट हे कि ज्योतिषश्ञास्त्र मे युग का कोई छोठा विभाग 
परिवर्त भादि का था। उसका क्रम निम्नलिखित प्रमाणों से ज्ञात होगा-- 


१. भ्राद्य त्रेतायूग दक्ष प्रजापति * 
२, भ्राद्य त्रेतायुगमुख द्वादश देव* 
द ३, शभ्राद्य ब्ेता मनु झर सप्तर्षि * 

४. तृतीय त्रेता तृणा बिन्दु 

५. दश्म जेता दत्तात्रेय+ 

६. पन्द्र हवाँ त्रता मान्धाता+ 

७. उननीसवा नेता जामदरन्य राम* 
८. चौबीसवाँ त्रेता दाशरथि राम“ 


इस सूचि से त्रेता के न्यून से न्‍्यून २४ भ्रवान्तर विभागों का ज्ञान होता 
हैं । द्वावर विषयक प्रथम सूचि की सख्या ११ में तथा त्रेता विषयक सूचि संख्या 
् में उल्लिखित ऋत्ष भ्रर्थात्‌ वाल्मीकि तथा दाशरथि राम समकालिक हें। 
परन्तु ऋक्ष की गणना द्वापर में परिगणित चौबीसवे परिवतें मे की गई है 
तथा राम की गराना चौबीसतवें त्रेता में है। सख्या दोनो को चौबीस हैँ । एक 
के भागे परिवर्त तथा दूपरे के आगे त्रेता शब्द के प्रयोग से ज्ञात होता हैँ कि 
युग-गणवा का यह विशेष प्रकार है। इसको गहरी खोज की ग्रावश्यकता हूँ । 

महामहोपाध्याय शिवदत्त तथा चोबीसवां त्रेता 

महामहोपाध्यायजी ने लिखा है कि छः मन्वन्तर व्यतीत होने पर सातवें 
बेवस्वत मन्वन्तर की चौबोववी चनुय्र गी के भता में दाशरथि राम हुआ । इसी 
प्रकार २८वी चतुयु गी के द्वापर के अन्त में व्यास तथा कृष्ण हुए । 
रे सहामद्ोप/ध्यायजी के अथ को अतलद्जते 


१, वायु ३०।७४-७६।॥।६७।४३॥ २, वायु ६७।४३,४४॥ 
३. वायु २७ ३६॥ 3. वायु ७०।३१॥८६! १ २॥ 


#, वायु ७०।४७, ४८॥६८।८०६-६२॥ 


हि र और कह मर नह असरमन्‍नस कक व जुआ अमन मी मल 


च-> अमन 


अपपनमेपडफ.. हा... आधकोकोपेसल.. स्‍कोफणाण 
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प्रथम देतु --यदि शिवदत्तजी का अर्थ ठीक माना जाए तो पृूवेलिखित 
त्रता की सूची के भ्रनूसार दत्त आत्रेय दसवी चतुयुगी के त्रेता मे, मान्धाता 
पन्द्रहवी चतुयु गी के त्रेता मं, जामदर्त्य राम उत्तीसवी चतुयुगी के ज्ेता में 
तथा दाशरथि राम चौबीसवी चतुयु गी के त्रेता में हुए। प्रत्येक चतुय गी में एक 
एक कलियूग भी हुग्ला। कलियुग का आरम्भ होने पर आरये-राज्य परम्परा 
उच्छिन्न हो जाती है। परन्तु इसके विपरीत रामायरा प्रादि इतिहासो के श्रनुसार 
मान्धाता से दाशरथि राम तक आर्य-राज्य-परम्परा का उच्छेद कभी नही हुआ | 
श्रपितु मान्धाता तथा दाशरथि राम एक ही वश में कुछ श्रन्तर पर हुए लिखें 
है। भ्रतः पूर्वोक्त गणनाओ में शिवदत्तजी का अर्थ सद्भुत नही । 


द्वितीय ददेतु--सम्पूर्ण श्रा्य शास्त्र के श्रनुसार मानव-आयु ४०० वर्ष से 
अधिक नही होती । मान्धाता आदि सब राजा मनृष्य थे। वे न देव थे, न 
ऋषि । अत. उनकी आ्रायू ४०० वर्ष से अ्रधिक नहीं हो सकती । मान्धाता से 
राम तक लगमग ४४ पीढिया हे। प्रस्येक राजा का राज्य यदि अधिक से शभ्रधिक 
१०० वर्ष माना जाए तो उनका राज्यकाल लगभग साढे चार सहस्र वर्ष बनता 
हैं । परन्तु शिवदत्त जी स्वीकृत एक ही त्रेता का युगमान कई लाख वर्ष का 
है। भ्रत महामहोपाध्याय का चनृयुगी वाला काल-मान इस वशावलि की 
प्रवधि में पुरा नही होता | 

परिणाम--फलत इतिहास की कालगणना-प्रदर्शिका पूर्वोक्त दोनो सूचियो 
की गणना का अआधार भ्रन्वेषणीय है। रामायण उत्तरकाण्ड ३८१५ के अनुसार 
काशिपति प्रतदेत और दाह रथि राम वयस्य तथा समकालिक थे ।* काशिपति 
प्रतर्देत का तीसरा अथवा चौथा पूर्व पुरुष धन्वस्तरि था। घधन्वन्तरि ने भरद्वाज 
से भिषक्क्रिया सहित आयुत्रेंद सीखा। धन्वन्तरि को आयुवेंद पढ़ाने से पहले 
भरद्वाज इन्द्र से जिस्कस्वात्मक आयुरवेद सीख चुका था। श्रतः आ्रायुवेंदावतार 
का काल दाशरथि राम से कुछ पूवे श्र्थात्‌ भ्ेता के भ्रन्त में हुमा । 


राजगुरु देमराजजी का सत --धन्वन्तरि का दूसरा भ्रथवा तीसरा उत्तर- 
पुरुष दिवोदास है । श्री राजगुरुजी ने इस दिवोदास का काल कलि मे अ्रथवा 
कलि के समीप माना है । एतद्विषयक उनकी सब यूक्तिया अनुमानो पर आश्रित 
है। राम और प्रतर्दत की मंत्री के विषय में उन्होने कोई प्रकाश नही डाला, 
भ्रतः उनका मत असिद्ध है । 





१. भारतवर्ष का इतिद्यास, द्वि० सं० पू० ११७ । 
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३०, भरद्वाज 
चंश--प रमर्षि भरद्वाज श्राज़ि रस बृहस्पति का पुत्र था। हरिवश १॥३२ 
में लिखा है-- 
बृहस्पतेराज्विरसः पुत्रो राजन्महाम॒नि: । 
संक्रामितो भरह्ाजोीं मरुद्धि: क्रतुमिरविभुः ॥१४॥ 
भ्र्थात्‌--है राजन आ्राज्ि रस बृहस्पति का पुत्र, महामुनि भरद्वाज मरुदगणो 
हारा [सम्राद भरत को] दे दिया गया । 
निम्नलिखित वशवक्षसे यह वदक्रम स्पष्ट हो जाएगा। यथा-- 











भ्रद्धिरा* 
। 
५ 
सवत उचथ्य-उतथ्य. उशिक्‌ बृहस्पति 
| | भरत 
| स्क् 
दरद्वान्‌ दीरघतमान्गौतम-गोतम भरद्वाज-मरद्वाज 
| 
| | | | 
नर * गगे* पायु | 
| 
द्रोण 
अ्रर्वत्थामा 


चक्रवर्ती भरत का संक्रामित पुत्र --देवगुरु बृहस्पति का पुत्र भरद्वाज सरु- 
दगरो द्वारा चन्द्रवशी, चक्रवर्ती सम्राट्‌ भरत को पहुँचा दिया गया था। ह॒रि- 
वद्य १॥३२ में इस घटना का संकेत हँ-- 
ञ्डे त्रोदाहरन छ 
अत्रेवोदाहरन्तीम भरद्गाजाय घीमतः । 
धर्मेसंक्रमणं चापि मरुद्धिमरताय वे ॥१५॥ 
प्र्थात--यहाँ भरत के लिए मरुदगणों द्वारा बुद्धि मान भरद्वाज का धर्मे- 
संक्रमण वर्णित किया जाता हें । 


१, महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय १३२ में छ्षिखा है-- 
अष्टों चाड्षिरस; पुत्रा वारुणास्तेडप्यवारुणा: । 
ब्रृहस्पति-रुचथ्यश्च वयस्य: शान्तिरेव च ॥ 
घोरो विरूपः सवतः सुधनन्‍्वा चाष्टमः स्घतः । 

२, अधिक देखो पूर्व पृष्ठ ३२१ तथा सं० थ्या इ० घु० ६२९ । 
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मत्स्यपुराण भ्रध्याय ४६ में भी यह वर्णत मिलता हें-- 
जगृहुस्तं भरद्वाजं मरुतः कृपया स्थित: । 
काले तु भरतो बहुमिऋ तुभिः विभुः । 
पुत्रनेमित्तिकेयशश रयजत्पुत्रलिप्सया ॥२७॥ 
यदा स यजमानस्तु पुत्र नासाद्यअभुः । 
ततः क्रतु' मरुत्सोम॑ पुत्रार्थे समुपाहरत्‌ ॥२८॥ 
तेन ते मरुतस्तस्य मरुत्सोमेन तुष्टुवु: । 
उपनिन्युभेरद्वाज॑ पुत्राथ भरताय वे ॥२६॥ 
दायादो5ज्लिरसः सूनोरोरसस्तु बृहस्पते: । 
संक्रामिवों भरद्वाजो मरुद्धिमर त॑ प्रति ॥३०॥ 
ग्र्यात्‌ू--मरुदगणो ने कृपा से भरद्वाज को ग्रहण कर लिया । उसी समय 
सम्राट भरत पुत्रकामना से पुत्र-तमित्तिक यज्ञ कर रहा था। जब यजमान को 
धुत्र प्राप्त न हुआ तो उसने पुत्रप्राप्ति के लिए मरुत्सोम यज्ञ किया । उसके 
मरुत्सोम यज्ञ से मरदगण सन्‍्तुष्ट होगए । वे भरद्वाज को भरत का पुत्र बनाने 
के लिए ले गए । वह भ्रड्धिरा के पुत्र [बृहस्पति] का पुत्र अथवा बृहस्पति का 
ओऔरस पुंत्र मरदगणो द्वारा सम्राट्‌ भरत को पहुचा दिया गया। 
स्पष्ट है कि बाहेस्पत्य भरद्वाज सम्राट्‌ भरत द्वारा गोद लिया गया। 
दुच सुष्यायण--भरद्वाज को द्वद्यामुष्यायण इस लिए कहते हे, कि वह दो 
पिता वाला था। एक बृहस्पति का औरस और दूसरे भरत का गोद-लिया पुत्र । 
उसकी सन्‍्तान में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनो हुए। देखो मत्स्य अ० ४९६॥३३॥ 
विदथि भरद्ाज--हरिवश १।३२ के अ्रनुसार भरद्वाज के पुत्र का नाम 
वितथि था। यथा 
अयोजयद्धरद्वाजो मरुद्धि क्रतुमिहिं तम्‌ । 
पूत तु बितथे तस्य कृते वे पुत्र॒जन्मनि ॥१६॥ 
ततो5थ वितथो नाम भरद्वाजसुतोडभवव । 
ततो5थ वितथे जाते भरतस्तु दिव॑ ययो ।१७॥ 
वितथं चामिषिच्याथ भरद्गाजो वन॑ ययौ । 
ग्र्थात-- ““भरद्वाज के पुत्र कानाम वितथ था। वितथ के उत्पन्त 
होने पर भरत की मृत्यु हो गई। तदन्‌ वितथ का अभिषेक करके ४रह्वाज वन 
को गया। 
मत्स्यपुराण अध्याय ४६ में वितथ को भरद्वाज का पृत्र नहीं माना गया 
पपितु वितय. भरहाज का घिशेषण माना गया है। 
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इन सब का उत्तरवर्ती, परम इतिहास-पुराणज्ञ शौनक अपनी बृहद्देवता 
श्रध्याय पाँच मे भरद्ाज को विदथी कहता है--- 
योउज्ञारे भ्यो ऋषिजेशे तस्य पुत्रों बहस्पतिः । 
ब्रहस्पतेभरद्वाजो विद्थीति य उच्यते ॥१०२। 
मरुत्ववासीद्गुरुयश्च स एवाज्निरसो नयात्‌ । 
सपुत्रत्य तु तस्यैतत्‌ मण्डलं षष्ठमुच्यते ॥१०३॥ ह 
प्र्थात--अ्रज्भधि रा का पृत्र बृहस्पति था। बृहस्पति का पुत्र भरद्वाज था। 
उसे .विदथी कहा जाता हैं। 
इस विषय का निरचय करने के लिए अनेक पुस्तको के शुद्ध सम्पादन को 
आवश्यकता है। अ्रभी तक प्राण ग्रादि का सन्‍्तोषजनक सम्पादन नहीं हो' 
सका । परन्तु बहहेवता का पाठ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । विदथी का 
अर्थ निम्नलिखित भी हो सकता है-- 
वितथ॑ं अस्यास्ती ति वितथी । 
अर्थात्‌-जिसका पुत्र वितथ हे । 
वितथ और विदथ समानरूप माने जा सकते हे । परन्तु यह विषय अभी 
विचारणीय है । 
/ अनेक भरद्वाज 
भारतीय इतिहास में तीन महापुरुषो के साथ भरद्वाज शब्द सम्बद्ध हे । वे 
निम्नलिखित हे--- 
१ बाहसत्य भरद्वाज्ञ* 
. २ कुमारशिरा भरद्वाज" ३ 
बाष्कति भरदह्याजः | 
इनमें से बाहँस्पत्य भरद्वाज का थोड़ा सा वर्णन हो चुका है। यह भरद्वाज 
आयुवेद का उपदेष्टा था 
दूसरा है कुमारशिरा भरद्वाज। इसका वास्तविक नाम कुमारशिरा हैँ तथा 
भरद्वांज पद उसके साथ उपचार से जुडा हैँ । यथा-- 


१, कात्यायन अ्रपनी ऋक्सर्वानुक्रमणी में बाहँस्‍्पत्य भरदह्वाज को अनेक 
सूक्तों का द्रष्टा लिखता है । 
२, आयुवदीय चरकसंद्विता सत्रस्थान २६।४। 
३, देखो प॑० भगवद्दत्तकृत बंदिक वाइुमय का इतिद्दास भाग, प्रथम, 
पृ ७छप्ा | 
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अ्र्थात्‌-जिसका नाम कुमारशिरा है तथा जो भरद्वाज [चैत्ररथ वन में 
होने वाली ऋषि-सभा में उपस्थित था] । 

स्पष्ट है कि इस भरहाज का मूल नाम कुमारशिरा हे । 

चरकसंदिता में एक अन्य भरद्वाज--चरकवर्णि ते ऋषि-सभाश्रो में भिन्‍न- 
भिन्‍न भ्रायुवेंदीय विषयो पर वाद-विवाद होता था । ये सभाएँ समय-समय पर 
विभिन्‍न स्थानों में हुई । इन विवादों में अ्रन्तिम निर्णय पुरर्वंसु आज्रेय पर 
आधित रहता था। इसी प्रकार के एक वाद-विवाद में भाग लेने वाले किसी 
भरद्वाज का वर्णन चरकसहिता सुत्रस्थान, अ० २५ तथा शारीरस्थान अर० ३ 
में मिलता हैँ। यह भरद्वाज आात्रेय-गुरु बाहेस्‍्पत्य भरद्वाज नहीं है, क्योकि दोनो 
प्रकरणों में पुनवसु-आ्रात्रेय गृररूपेण प्रन्तिम निर्णय करता है। शारीरस्थान 
३॥३३ की टीका में चक्रपाणिदत्त भी लिखता है--- 

यहां पर भरद्वाज शब्द से ग्रात्रेय का गुरु भरद्वाज प्रभिप्रेत नही। यह कोई 
प्रन्य भरद्वाज गोत्र का व्यक्ति है । इति । 

यह निरचय है कि यह भरद्वाज बाहुँस्पत्य भरद्वाज के प्रतिरिक्त कोई भ्रन्य 
है । प्रश्न होता है, यह भरद्वाज कौन हें । 

वह कुमारशिरा है--पूर्व पृ० १२५ पर लिख चुके हे कि झाय-इतिहास 
लेखक समान नामो के पूर्व पार्थक्य-दर्शक कोई विशेषण प्रायः लगा देते थे । 
चरकसंहिता में वर्णित ग्रात्रेय-शिष्यो के नामो में कुमारशिरा भरद्वाज के प्रति- 
रिक्त किसी भ्रन्य भरद्वाज का उल्लेख नही मिलता । 

चरकसहिता श्र ० ६ तथा शारीरस्थान ६।२० में वणित भरद्वाज के साथ 
कुमारशिरा का प्रयोग हुआ है, परन्तु सूत्रस्थान अ्र० २५ तथा ब्ारीरस्थान 
भ्र० ३ में भरद्वाज शब्द अकेला प्रयुक्त हुआ है । चरकसहिता के किसी भी 
प्रकरण में दोनो नाम इकटरठे प्रयक्‍त नही हुए । प्रतीत यह होता हैँ कि केवल 
कुमारशिरा भरद्वाज ही, प्रा्रेय-शिष्य है। चरकसहिता मे प्रसग ज्ञात होने के 
कारण कुमारशिरा नाम सबंत्र प्रयुक्त नही हुआ । कही-कही उसे केवल औप- 
चारिक नाम भरद्वाज से स्मरण किया गया है । 

वाष्कलि सरद्ाज--तीसरा भरद्वाज है बाष्कलि। यह बष्कल का पुत्र 
भरद्वाज है । 

पूर्वोक्त भरद्वाजों के भ्रतिरिक्त कोई अन्य भरद्वाज ग्रभी तक हमारी दृष्टि 
से नही पड़ा | इनमें से बाहँस्पत्य भरद्वाज दीध्धेजीवितम था। महाभारत, बुहहे- 
बता, सर्वानुक्रमणी तथा रामायण में उसी का वर्णन है । 
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पाजिटर-मत---इज़ु लैण्ड देशोत्पन्न पाजिटर महोदय ने मुख्य चार भरद्वाज 
स्वीकार किए हे । यथा--- रु 

१. भरहाज प्रथम 

२, विदर्थिन भरद्वाज 

३. द्रोणपिता भरद्वाज 

४, अन्य भरद्वाज ( इस सख्या के अ्रन्तगंत कई भरद्वाज हे। एक हैं 
बाष्कलि भरद्वाज । ) 

इनमें से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय भरद्वाज भिन्‍न नहीं है। बाहँसएत्य 
ही विदथी तथा द्रोणपिता के नाम से स्मृत है । पाजिटर ने पाइ्चात्य पक्षपात के 
कारण इस भरद्वाज की दीधाय के पक्ष की उपेक्षा की है। अश्रपरव्च एक भरद्वाज 
को तीन भरद्वाजों के रूप में प्रकट किया हैँ । शेष बात पहले स्पष्ट की जा 
च॒की है । | 

राजगुरु हेमराज जी का सत--श्री राजगुरु हेमराज जी काइयपसहिता के 
उपोदधात पृ० ६२, ६३ पर लिखते हे--- 

भरद्वाजाड्धन्वन्तरेरायुत्रे ?विद्यालाभस्य, दिवोदासेनापि भरद्वाजस्या- 
श्रयणस्य हरिवंशे उल्लेखेन त्रिपुरुपान्तरिताभ्यां धन्वन्तरिदिवोदासामभ्यां 
सह सम्बद्धों भरद्याज एक एव व्यक्तिरुत तद्गोत्रीयं व्यक्तिद्यमिति 
नावधायते ।*** * “ काश्यपसंहितायां रोगाध्याये (पृ० २६) कृष्ण- 
भारद्वाजस्य निर्देशश्रास्ति | तेनायुवेंदविद्यायां नानाभरह्मजानामाचायये- 
भावो5व गम्यते । इति। 

अ्र्थात्‌--धन्वन्तरि को श्रायुवेंदविद्या देने वाला भरद्वाज, तथा हरिवश 
के प्रनुसार धन्वन्तरि से चार पीढी उत्तरवर्ती दिवोदास से सम्बद्ध भरद्वाज 
एक ही व्यक्ति है श्रथवा तदगोत्रीय दो व्यक्ति, यह ज्ञात नही । काइ्यपसहिता 
पृ० २६ पर एक कृष्णभारद्वाज का निर्देश हूँँ। भरत. आायुवेदविद्या में नाना 
भरद्वाज पाए जाते है । थे 

आलोचना 

१. घन्वन्तरि तथा दिवोदास से सम्बद्ध भरद्वाज प्रसिद्ध दीघंजीवितम 
बाहुेस्पत्य भरद्वाज है । 

२. काश्यपसहिता रोगाध्याय, पृष्ठ २६ पर निर्दिष्ट क्ृष्णभारद्वाज को 
भरद्ाजो की श्रेणी में रखना असज्भत है । भारद्वाज शब्द का प्रयोग भरद्वाज 
गोत्र मे होने वाले व्यक्ति के लिए हुग्रा हैं न कि भरद्वाज के लिए। अत. इसे 
भरद्वाजो की गणना में नही रखना चाहिए ! 


१४६ ] आयुवेद का इतिहास [ अष्टम 


घन्वन्तरि परिचय के लेखक श्री रघुवीरशरण का मत---्री रघृवीरशश्ण 
जी ने लगभग सात भरद्वाज माने हे । इनमे से धन्वन्तरि के गुरु भरद्वाज, 
इन्द्र के शिष्य भरद्दाज तथ। पुरुवशी भरत के पुत्र भरद्वाज भिन्‍न नही । 

रघवीरशरणजी ने एक कृष्ण भरद्वाज भी माना हे । परन्तु राजगुरुजी के 
लेख से स्पष्ट है कि वह कृष्ण भरद्वाज नही श्रपितु कृष्ण भारद्वाज है । ऐतिहासिक 
परम्परा-क्रम जानने के लिए गोत्र-विषयक शब्द-हूपो का ध्यान रखना चाहिए। 

भारतीय इतिहास में गोन्नज्ञान की मद्दत्ता--श्री ब्रह्माजी के परचात्‌ 
सप्तषि, प्रजापति ग्रथवा पितर-काल आरम्भ हो गया । उस समय से भारतीय 
इतिहास में गोत्रो का आरम्भ हुआ । भगू आदि ऋषियों के मूल गोत्र सात हें । 
कालान्तर मे इन सात मूल ऋषियों की परम्परा में अनेक अवान्तर गोत्र तथा 
प्रवर चल पड़े | इन सबके ज्ञान से झ्रार्य इतिहास स्पष्टतया समभ में श्रा सकता 
है। सम्पूर्ण प्राचीन वाइमय में गोत्र श्रौर श्रपत्य प्रत्ययान्तो से इतिहास की 
कडियाँ सुरक्षित रखी गई हे । 

वेयाकरण, इतिहास के मार्मिक परिडत--आपिशलि, शाकटायत तथा 
पाणिनि आ्रादि वेयाकरणों ने श्रति सुक्ष्मेक्षिका से उन गोत्रो के अ्रन्तगंत व्यक्ति- 
विशेषों के नामो के रूप सुरक्षित कर दिए हे। श्रष्टाध्यायी की काशिका-वृत्ति 
४१११६ में लिखा है--- 

शौड्भो भव॒ति भारद्वाजश्चेत्‌ शौद्धिरन्यः । 

अर्थात्‌ -भरद्वाज के गोत्र में होने वाले शुद्ध की सन्‍्तति में किसी पुरुष का 
नाम शोज्ध हो सकता है। श्रन्य गोत्र मे उत्पन्न होने वाले शुद्ध-पुत्र का नाम 
शौद्धि होगा । इस प्रकार विभिन्‍न गोत्रीय श्रन्य अनेक नाम-रूपो के लिए ब्या- 
करण ग्रन्थों में पार्थंक्य-दशेक स्पष्ट नियम मिलते हे । जो बात वाहमय वालो 
ने की, उसका अधिक रक्षण वैयाकरणो ने किया । 

गृह्मसूत्रकारों की सावधानी--मुदह्यान्तगंत नामकरण सस्कार के प्रकरण 
में कल्पसूत्र कारो ने एक सामान्य नियम स्थिर कर दिया कि साधारण लोग 
तद्धितान्त नाम न रखे । केवल तद-तद्‌ गोत्र वाले अ्रपने नामो के साथ तद्धित 
रूप जोड सकते हे । यथा-- 

न तद्धितान्तम्‌ । कौषीतकि गह्मसूत्र १६।१३ ॥ 

भर्थात--तद्धित प्रत्ययान्त नाम न रखा जाए। 

अस्तु । अश्रब प्रस्तुत विषय पर श्राते हे। 

सन्‍्तति--भरद्वाज बहुसन्तति वाला था। उसके मन्‍्त्रद्ृष्टा पुत्रों तथा रात्रि 
ताम्नी मन्त्रद्रष्ट्री पुत्री का उल्लेख मिलता है । इनके विशेष वत्त के लिए देखो 


अध्याय ] आयुवेदावतरण [ १४७ 


पं० युधिष्ठिरक्ृत स० व्या« ६० पृ० ६५॥ तथा ऋ० स० का वचन--- 
सुहोत्रादयो३नुक्तगोत्रा भारद्वाजा: पौत्रा बृहस्पते:। 
दो षन्तेवा भरतस्य ।६॥४२॥ 
काज्न-ज्रेता का कुछ काल व्यतीत होने पर भरद्वाज का जन्म हुआ । तब 
से भारतयुद्ध से लगभग २०० वर्ष पूर्व तक भरद्वाज जीवित रहा | 
भरद्वाज जी के देहावसान विषय पर महाभारत आदिपव का सुन्दर प्रमाण 
श्री प० भगवद्दत्तजी ने भारतवर्ष का बहुद्‌ इतिहास पृ० १४६ पर दिया है--- 
ततो व्यतीते प्रृषते स राजा द्र पदोडभवत्‌ । 
पव्म्चालेषु महाबाहुरुत्तरेषु नरेश्वर: । 
भरद्वाजो5पि भगवानारुरोह दिव॑ तदा ॥ प्र० १३० । 
प्रथात्‌--यज्ञसेन-द्रपद के पिता राजा पृषत्‌ के दिवंगत होने के समय 
ग्र्थात्‌ भारतयुद्ध ले लगभग २०० वर्ष पूर्व भरद्वाज भी परलोक सिधारा । 
झायु--बाहेस्पत्य 'भरद्वाज श्रमितायु था । चरकसहिता सू० १२६ में 
इसका उल्लेख है । ऐंतरेय आरण्यक १।२।२ में भरद्वाज को दीर्घजीवितम 
लिखा हे-- 
भरद्वाजो ह वा ऋषीणामनूचानतमो दीघेज्जीवितमस्तपस्वितम आस। 
भ्र्थातू--भ रद्वाज ऋषियों मे ग्रनूचानतम, दीघेजीवितम, तथा तपस्वि- 
तम था । 
टिप्पणु--ध्यान रखना चाहिए कि भरद्वाज ऋषियो में दीघंजीवितम था । 
वह प्रजापतियो, पितरों, देवषियों अथवा देवों में दीबजीवितम नही था । 
भरद्वाज इन्द्र का प्रिय मित्र था। इन्द्र ने भरद्वाज को ग्रायुष्य रसायन 
सेवन कराया । इससे भरद्वाज ने कई पुरुषायुष उपलब्ध को | ऋषियों तथा देबो 
के दीघंजीवन विषयक सत्य पर सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाले श्री प० भगवदृत्त 
जी ने तैत्तिरीय ब्राह्मण ३३१०।११४५ के प्रमाण से लिखा हँ- 
भरद्वाज तीन आयु पर्यन्त ब्रह्मच्य-सेवन कर चुका था। बह जीखों- 
शरीर वृद्ध और चलने-फिरने में अशक्त लेटा हुआ था। इन्द्र उसके समीप 
आकर बोला, हे भरद्वाज यदि तुझे चोथी आयु दे दूँ । 
इससे स्पष्ट हैँ कि प्रम रसायनज्ञ देवराज इन्द्र ने पहले तोन बार भरदह्ाण 
को युवा किया था। वह चौथी वार युवा करने के लिए पूछता है। उसने रसा- 
यन बल से भरद्वाज का काया-कल्प कराया । न केवल रसायन-प्रयोग ही कराया 
प्रपितु दीघायु-प्रद यज्ञ भी कराया । पूर्व पृ०३७ पर लिख चुके हे कि भरद्वाज 
ने इन्द्रोपदिष्ट सौत्रामणि यज्ञ करके सवायु प्राप्त की । 


१८ ] आयुर्वेद का इतिहास [ श्रष्टम 


ताण्ड्य ब्राह्मण १३।११।११ में--भरद्वाज लोस है । वही कण्डिका १३ 
के भ्रनुसार यह लोम दीर्घायु-प्रद साम-मन्त्र से सम्बद्ध है। 

निश्चय है कि बाहंस्पत्य भरद्गाज की अ्रति दीधे श्राय थी। श्री प० 
यधिष्ठिर जी मीमॉसक ने भरद्वाज की आय लगभग एक सहस्न वर्ष लिखी है 
परन्तु पूर्व प्रमाणो से लिखा जा चुका हे कि चक्रवर्ती सम्राट भरत के कुछ 
पूर्वे से भारत युद्ध के लगभग २०० बे पूर्व तक भरद्वाज जीवित रहा । यह 
श्राय-परिमाण लगभग ४५०० वर्ष हैं । 

क्या यह असम्भव द्ै--पूर्व-प्रदर्शित तथ्य असत्य नही । इस के कारण 
है । उनका उल्लेख पहले हो चुका है । यहाँ सक्षेप मे पुन स्पष्ट करते है । 

भरद्वाज-- 


१, ऋषि था। 
२, उसे इन्द्र ने तीन वार आयु-दान किया । 


तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा ऐतरेय ब्राह्मण के एतद्विबयक बचनो में अविश्वास 
करने का कोई हेतु नही है । 

३, उम्रतपस्या करता था। 

४, आयुवेद-ज्ञाता था। 

आधयुर्वेद-ज्ञान का महत्व--भायुवेंद उस विज्ञान का नाम है जिसके द्वारा 
श्रायु की रक्षा के विषय में पूर्ण ज्ञान होता हैँ । चरक सहिता, सू० ३०३३ 
में आयुर्वेद शब्द की श्रति सुन्दर व्यूत्पत्ति निरूपित की गई हे । यथा-- 


तत्रायुवंदयतीत्यायुवेद' **** *** । यतश्चायध्याण्यनायुष्याणि च॑ 
द्रव्यगुशकमाणि वेद्यत्यतोप्यायुवेंदः । 
प्र्थात्‌-जो श्रायु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हे ।**'** * । 


ओर क्योकि भ्रायु के लिए हितकर तथा आ्रायु को न्‍्यून करने वाले द्रव्य, गुण 
एवं कर्मों को बताता है, इस कारण भी आयुर्वेद कहाता है । 

इसी की सुन्दर व्यास्या काशयप सहिता, विमान स्थान पृ० ४२ पर भी की 
गई हे-- 

विद्‌ ज्ञाने धातु, (विदल' लाभे च, आयुरनेन ज्ञानेन विद्यते ज्ञायते 
बिन्दते लभ्यते न रिष्यतीत्यायर्वेद. । 

अर्थात्‌-विद्‌ धातु ज्ञानार्थ कर तथा विदल लाभाथेक है । इस ज्ञान से प्रायु 
होती हैँ, तथा जानी जाती है अ्रथवा ग्रायु प्राप्त की जाती है, वा (इसके ज्ञान 
से) आयु का ह्वास नही होता, श्रत. यह आयुर्वेद कहाता है । 


१, व्या० शा० का इतिहास, पृ० ६८। 


अध्याय ] आयुर्वेदावतरण [ १४६ 


साराश यह कि आआ्रायूवेंद मे स्वास्थ्य-स्थिरीकरण के मागे, नियमित-जीवन 
व्यतीत करने की विधि तथा आ्रात्रो की रोगनिवृत्ति के उपाय वर्णित हे। भत- 
श्रायुवेंद-विशेषज्ञो की आवश्यकता रोगी की चिकित्सा के लिए ही नही अपितु 
प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक स्वास्थ्य-लाभ के लिए भी होती है । अ्रति-प्राचीन 
काल से आये-लोग शरीर-रक्षा विषयक गहन-तत्त्वो से परिचित थे । वे उनका 
पूरा पालन करते थे। श्रत दीर्घायु होते थे। इस पर भी ऋषि झादि 
सामान्य मनष्यो से आचार और नियमों का पालन कही अधिक करते थे। 
प्रतएव वे अति दीर्घायु होते थे । 

वेद में सह्रायु होने को प्राथना--अथर्ववेद १७।१।२७ में सहल्ायु 
होने के लिए प्रार्थना की गई है। यथा--- 

प्रजापतेराबृतों त्रह्मणा वर्मेणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा वसा च । 

जरदष्टि: कृतवीर्यो विहायाः सहस्नायुः सुकृतश्चरेयम्‌ ॥ 

प्र्थात--में प्रजापति ब्रह्मा" के कवच तथा कद्यप * की ज्योति और वचस 
से ढका हुआ, वृद्धावस्था को प्राप्त, पूर्ण शक्तिशाली, श्रेष्ठ कर्म करता हुआ्ना 
सहस््र वर्ष आय वाला पृथ्वी पर विचरु । 

टिप्पण--यास्कीय निघण्ट के अनसार वेद म शत तथा सहन का अथ 
बहुत भी होता है । परन्तु यहाँ बहुत अर्थ सगत नहीं। कारण, वेद तथा ब्राह्मण 
ग्रन्थों में सवेत्र शतायु का अर्थ सौ वर्ष की आय्‌ वाला लिया जाता है। अत. 
सहस्रायु का श्रर्थ बहुत झ्रायू वाला नही अपितु सहस्न वर्ष की आयु वाला है। 

प० भगवद्ृत्त जी ने भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय सस्करण, पृ० ७३, 
टिप्पण २ में शाखायन आारण्पक २॥१७ का प्रमाण दिया है-- 

तत उ ह दीघेतमा दश पुरुषायुषाणि जिजीव । 

श्र्थात्‌--इस कारण ऋषि दीर्घतमा दश पुरुषों की आयु श्रर्थात एक 
सहस्र वर्ष जिया । 

एक पुरुष की सामान्य भ्रायु सौ वर्ष से न्यून नही मानी गई। परन्तु छत- 
यग आदि में जब पुरुष-प्रायु ४०० वर्ष थी, तब सामर्थ्ययुक्त ऋषि ४००० वर्ष 
तक जीते थे । 

वर्तमान ऐतिहासिक, डाक्टर अथवा वैज्ञानिकों को इस विषय का 
प्रधिक ज्ञान नही, अतः आयु के दंर्ष्य के विषय मे उनके मत महत्व नही 
रखते । 





३. वेद मे ये दोनों शब्द सामान्य हैं। व्यक्तिविशेष का नाम नहीं । 
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प्रश्न--पक्षपाती पाइचात्य प्रश्त करता हे कि यदि पूर्वकाल में श्राय इतनी 
लम्बी हो सकती थी तो वर्तमान काल में क्यो नही हो सकती । 
उत्तर--हमारा उत्तर है, इस समय पूर्वकाल सदृश ऋषि अथवा देव नहीं 
है । कलियुग में उनका श्रभाव सा हो जाता है । श्रत: आयु उतनी दीघे दिखाई 
नही देती । फिर भी प्रश्नकर्ता के प्रति हमारा कथन है कि पुरातन काल की 
सब बाते भ्रव नही हो सकती । 
प्रश्न--पादचात्य वेज्ञानिक कहता हैं । जो पहले हो सका था, वह अ्रब भी 
हो सकता हे । 
उत्तर--हमारा उत्तर है-- 
(क) विकास पक्ष वालो को सृष्टि-उत्पत्ति का जो प्रकार मान्य है, उस 
प्रकार से पृथ्वी पर श्रब मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
(ख) पहले पश्चु एक शफ थे ।* अश्रब गो आदि पशु दो शफ वाले हो गए 
है, केवल अरबव श्रादि एक शफ वाले हे । 
(ग) पहले पशु एक रूप रोहित थे ।* भश्रब रवेत, कृष्ण और रोहित हो 
गए है ।* पहले गौए एक वर्ण थी ।? श्रब अनेक वर्ण है ।* 
(घ) पहले पृथ्वी श्रलोमिका थी।४ पुत्र पृथ्वी पर ओषधि मात्र थी । श्रब 
पृथ्वी पर ओषधि, वनस्पति, पशु, पक्षी तथा मनुष्य श्रादि हे । 
(ह) पहले कभी इन सब लोको से बुष्टि परे चली गई थी । ५ 
(च) कभी जल क्षीर-रसा थे। ता० ब्रा० १३॥४॥७॥ 
ये सारी पूर्बावस्थाएं श्रब नही हो सकती । 
भ्रत निष्कर्ष यह हे कि विकासमत वाले उलठे पक्ष में भी हमारा शास्त्रीय 
सिद्धान्त स्वीकार करना पड़ेगा कि श्रनेक बाते अपने समय पर ही होती है । 
पूर्व-युगो की बाते, भ्रब भी हो, यह श्राव्रश्यक नही । वे बात॑ अगले सृष्टि-चक्र 
से अपने समय पर पून हो सकेगी । 
: कृत और त्रेता युग के पुरातच-ऋषियों के शरौर परम बलवधी श्रोषधियों 
तथा भ्रनुपम अन्नों से बने थे। फलत: वे लोग दीर्घायु थे।* युग के ह्ास के 
साथ यह बात श्रब लुप्त है। देवों के शरीर अ्रमृत के कारण श्रत्यन्त पुष्ट और 
जरा-रहित हुए । 


१. जे० आा० २॥१४॥ २, जें० ब्रा० १॥१६०॥ 
हे, सद० अनुशाखन २०६।२६३--- . ४, ऐ० ब्रा० २७॥२३॥ | 
४, ता० बा० १३॥९।१३॥ ६, तुलना, च०, चि० १।४।५॥ 
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कलियुग का आयु-परिमाण--क्वत, त्रेता तथा द्वापर का मानव आयु-परि 
माण क्रमश ४००, ३०० तथा २०० वर्ष हैं। कलियूग मे मानव झायु-परिमाण 
सो वर्ष रह गया है । कलि के झ्रारम्भ में प्रतिसस्कृत, आयुवेदीय चरकसहिता, 
शा० ६।२६ भे लिखा हें-- 

वर्षशत॑ खल्वायुषः प्रमाणमस्मिन्‌ काले । 

अर्थात्‌--इस (कलि) काल में (मानव) आय का प्रमाण सौ वे हे । 

प्रतियुगीण नियतायु का उछछ्लन सम्भव--यद्यपि प्रत्येक युग का सामान्य 
मानव-प्रायु-परिमाण निर्चित हे, तथापि युग-्रभाव के अनुसार निद्दिचत 
आयु-परिमाण का उल्लड्डून प्रत्येक युग मे हो सकता है । चरकसहिता, सू० 
१३ की थीका में चक्रपाणिदतत लिखता हँ-- 

यदा त्वनियतायुषो रसायनमाचरन्ति तदा तत्मभावाद्युगप्रभाव- 
नियतायुलेइ्नं॑ भवति | 

अर्थात्‌--जब अनियतायु लोग रसायन-सेवन करते हे तब उस रसायन के 
प्रभाव से ( तत्‌ तत्‌ ) युग के प्रभाव वाले निश्चित आयू (परिमाण) का 
उल्लच्डन हो जाता हे । 

तिब्बत में अ्रनेक लामाग्नो की श्रायू ग्राज भी डेढ सौ वर्ष की होती 
हूँ । श्रन्तत. निश्चय हैँ कि इस यूग मे भी सौ वर्ष से अधिक श्रायु हो 
सकती है। तथा ऐसे लोग कही-कढ़ी देख भी जाते हे । 

शास्त्री उदयवीरजी की सुझ 

दीर्घायू-विषयक तथ्य का पूर्ण-ज्ञान न होने से अनेक पाइचात्य तथा एत- 
हेंशीय लेखक समूचे आरय॑-इतिहास को विस्सृति का क्रीडास्थल पुकार उठते हे। 
ग्रभी-प्रभी योग्य सस्कृतज्ञ श्री प० उदयवीरजी शास्त्री ने साख्यदशेन का 
इतिहास' मे लिखा है--- 

१, यद्यपिश्नमी तक दशरथ और महाभारत युद्धकाल के श्रन्तर का 
पूर्ण निश्वय नहीं, पर इतना निरचेय अवद्य हैं, कि वह अन्तर काल इतना 
ग्रधिक था, कि उतने समय तक कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। 
पृ० ४८७ | 

२. ब्रह्मा को आदिसगें ग्रथवा सत्ययुग के आरम्भ में मानकर यह स्वीकार 
किया जाता कि महाभारत-कालिक व्यास उसकी चौथी पीढी में था, इतना 
सत्य नहीं कहा जा सकता । पूृ० ४८८ । 

३. परन्तु यह वसिष्ठ ब्रह्मा का पुत्र था, भ्रथवा दशरथ-कालिक वसिष्ठ 
था, इतना श्रसत्य किसी पुराण के मूंह में ही समा सकता हैँ । पृ० ४झ८ । 
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(घ) कृष्ण द्वपायन व्यास ब्रह्मा की वश-परम्परा में ही हुए हे। गोत्र- 
प्रदर्शक श्रौवसूत्रादि सम्पूर्ण ग्रन्थों में यह वशक्रम सत्य स्वीकार किया गया हैं। 
यह क्रम निम्नलिखित हें-- 


ब्रह्मा 
वसिष्ठ (मानसपुत्र, प्रथम-जन्म) 
वसिष्ठ ( मेन्नावरुणी, द्वितीय-जन्म ) 


शक्ति 


पराशर 


कृष्ण द्वेपायन व्यास 

यदि किसी को यह वश-परम्परा मान्य नहीं तो उसे वसिष्ठ-पुत्र शक्ति 
के भ्रतिरिक्त कोई श्रन्य शक्ति बताना पडेगा । इस विषय में अनुमान-मात्र से 
काम नही चल सकता । पूर्व लिख चुके हे कि सत्य-वक्‍ता झ्राये ऋषि इतिहास 
की रक्षा मे तत्पर समान-तामो का पार्थक्य प्रदर्शित करने के लिए उन नामों 
के साथ किसी विद्येषण का प्रयोग प्राय करते थे। शक्ति के नाम के साथ 
पार्थक्य-प्रदशेक ऐसा कोई विशेषण प्राचीन वाइमय मे प्रयृवत नहीं हुआ | 
अत' शक्ति एक था ।* 

ग्रही वश-परम्परा वेदिक ऋषियों को मान्य हे। ऋक्पर्वानुक्रणी का 
कर्ता इसी परम्परा को सत्य मानता है। मानव-भ्रायु-परिमाण ४०० वर्ष मानने 
वाले श्री स्वामी दयानन्दसरस्वतीजी ने भी इस वश-परम्परा को माना हैं।'* 

(ड) श्रब प० जी की झ्गली धारणा को लेते है। भारतीय इतिहास के 
पारगत लेखक साहित्य में लिखे गए नामो को सिलसिलेवार नही जोड़ते। 
प्रत्यृत इतिहास में लिखे नामो को पुनः विद्वानों के सामने लाते हे । इतिहास 
में लिखे नाम पहले ही सिलसिलेवार जुडे हे। भ्रत उनका क्रम जोडा नही 
जाता । इतिहास पहले से ही शुद्ध, सत्य भौर जडा हुग्ना हैं । इतिहास पुस्तको 
में लेखक-प्रमाद से कही-कही जो भूल हो गई है, ऐतिहासिक उसे दूर करते हे । 

(च) आये लोग आरम्भ से अपने इतिहास को पूर्ण सुरक्षित रखते आए 
१. इच्चाकु की १२वीं पीढ़ी में सुदास तथा ६४वीं मे दाशरथि राम था। ऋकछ्‌ 


स॒० ६।९२ के अलजुसार राम से पूर्व सौदासों द्वारा शक्ति की झत्यु हुईं। 
२, सत्याथ्रकाश, एकादशसमुक्लतास । 
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हैं । विद्याध्ययन में इतिहास-पुराण को विशेष स्थान दिया जाता था । इतिहास 
का श्रवण और लेखन परम्परा से अ्विदिन्न चला आता है । 

विशेष-विशेष ऋषियों के साथ इतिहास-पुराणज्ञ विशेषण पाया जाता है । 
पूर्व पृ० ११२ पर लिख चुके हे कि नारद सनत्कुमार को कहता हैँ कि में इति- 
हास प्राण जानता हूँ । इसी विशेषता के कारण हमारे यहाँ विद्या-वद्ावलियाँ 
तथा कुल-वशावलियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ बनती रही है । जिस जाति नें अपने इति- 
हास को सुरक्षित रखने के लिए इतना सूक्ष्म वर्गीकरण किया था, उस जाति 
के परम पुनीत वशधरो के सम्बद्ध इतिहास को विस्मृति का क्रीडास्थल कहना 
चिररक्षित ऐतिहासिक परम्परा पर हडताल फेरना है । भ्रार्य जाति के पुरातन 
इतिहास के सुरक्षित रहने के कारण ही भ्राज भी सारे ससार को श्राों के 
गौरव के सामने भूकना पडता है। यदि शास्त्री ज्ञी के अनुसार मान ले कि 
इतिहास भूलता जाता हैँ तो यह इतिहास न-रहेगा,खिलवाड बन जाएगा। हमारी 
इस पुस्तक मे ब्रह्मा से लेकर चरक श्रादि पर्य॑न्त के सम्बद्ध श्रायुवेंदीय ऐतिहा- 
सिक नामों को जनता के समक्ष पुन रखने का यत्न किया गया हे । 

(छ) पुरातन इतिहास-क्रम ऋषियों द्वारा लेख-बद्ध किया गया था। श्रत॑ 
वह भ्रव्यवहित क्रमानुसार जुडा हुआ हूँ। भ्रायं वाइमय के भ्रनेक ग्रन्थों के नष्ट 
हो जाने पर भी इतिहास-प्रन्थों में वह पूर्ण सम्बद्ध है। वास्तव में भारत का 
नवीन इतिहास जुडा हुआ नही है। भ्रत. उसे जोडने की श्रावश्यकता पडती है। 
प्राचीन इतिहास के जोडने की नही । फलत ऋषियों के उस इतिहास को समझ 
न सकना मानव-बूद्धि का फेर है । 

प० उदयवीरजी ने दीर्घायु को न मानने के लिए कोई यूक्तित उपस्थित 
नही की । केवल दीर्घायू को न मानने की मनोवृत्ति का परिचय दिया है । 

पाजिटर--पू० पू० ११ पर पाजिटर महोदय का वाक्य लिख चुके हे। 
उसमें भी लेखक की दीघायु न मानते की मनोवृत्ति का ही दिरंदर्शन है। युक्ति 
वहाँ भी नही दी गई । 

कीथ--श्री प० भगवद्त्तजी ने भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास पु० १४० पर 
टिप्पणी सख्या १ में कीथ का एक वाक्य उद्धृत किया है। उसका भावार्थे 
निम्नलिखित है--- 

आये लोग वारम्वार दीधायु होने के लिए प्रार्थना करते हैं। बेद- 
मन्त्रों में इस पर बहुत बल दिया जाता है। अतः प्रतीत होता है कि 
उनकी आयु अति न्यून होती थी। 


टिप्पण--दीघायु के लिए वारम्वार की गई प्रार्थना का अभिपष्राय इतना 
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मात्र है कि आये लोग आयू की दीघेता के महत्व को समझे | अ्रत ईइ्वर 
द्वारा वेदमन्त्रों मे उपदेश है कि प्रत्येक मनुष्य की आयू अवश्यमेव दीर्षे हो, 
तथा वह तदर्थे भारी परिश्रम करे । 

सातवलेकर---श्री प० पाद दामोदर सातवलेकरजी भी दीघ॑ श्रायु के 
सिद्धान्त में विश्वास नही रखते । वे आयु का अ्रधिकाधिक परिमाण २०० वर्ष 
का मानते हे ।* उन्होने भी इतिहास के इस क्षेत्र मे सम्पूर्ण आर्य वाइमय 
को परे फेका है । पूर्व-प्रमाणों से हम सिद्ध कर चुके हे कि आये वाइमय 
दीर्घायु-विषयक हमारे पक्ष के प्रमाणो से श्रोतप्रोत है, अत. वर्तमान मिथ्या-तर्क 
के कारण उन सब भ्रन्थों की अवहेलना नही की जा सकती। 

शुरू 

१. इन्द्र--भर रद्वाज ने इन्द्र से ग्रथाह ज्ञान प्राप्त किया--- 

(क) आयुर्वेद--पूर्व प्रमाणों से लिख चुके हे कि भरद्वाज ने इन्द्र से 
त्रिस्कन्धात्मक आयुर्वेद सीखा । 

(ख) ब्याकरण--ऋष्तन्त्र के अनुसार भरद्वाज ने इन्द्र से व्याकरणशास्त्र 
का अश्रध्ययन किया ।* 

(ग) यज्ञ-ज्ञान--इनके ग्रतिरिक्त भरद्वाज ने दीर्घायु-विषयक यज्ञ-ज्ञान 
भी इन्द्र से प्राप्त किया । 

(घ) वेद की अनन्तता का डपदेश--तैत्तिरीय ब्राह्मण ३३१०।११ के भ्रनु- 
सार भरद्वाज की तृतीय पुरुषायुष की समाप्ति पर इन्द्र ने उसको वेद की 
अ्रनन्तता का उपदेश किया । 

२, तृणझ्य--वायूपुराण १०३॥६३ के अनुसार तृणञ्जय ने भरद्वाज के 
लिए पुराण का प्रवचन किया। 

शिष्य 

१ आयुर्वेद--भरद्वाज ने झ्ायुवेंद ज्ञान कई शिष्यो को दिया--. _ 

(क) अनेक ऋषि--चरक संहिता सू० प्रध्याय प्रथम में वर्शित, हिम- 
वत्पारब॑ पर होने वाले सम्मेलन में एकत्रित अनेक ऋषियो ने भरद्वाज से 
आयुवेद सीखा । 

(ख) आज्रेय पुनवंसु--चरकसहिता सू० १३० के अनुसार भरद्ठाज से 

१, देखो; मानव आयुष्य की बेदिक मर्यादा। 

२, इसके प्रमाण पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक के संस्कृत-ब्याकरण-शास्त्र 

का इतिद्दास ४० ६६ पर देखो । 
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झयवेंद सीखने वाले शिष्यो में आन्रेय पुनवस्‌ प्रमुख था। 

(ग) धन्वन्तरि द्वितीय--पूर्व-प्रमाणो से लिख चुके हे कि धन्वन्तरि 
द्वितीय ने अपने पिता के पुरोहित, इसी भरद्वाज से आयुवंद-ज्ञान उपलब्ध 
किया था। 

२, ब्याकरण--ऋतक्‍तन्त्र १।४ के ग्रनुसार भरद्वाज ने अनेक ऋषियों को 
व्याकरण पढाया था। 

३ वायुपुराण--१०३।६३ मे लिखा है कि भरद्गवाज ने गौतम को पुराण 
पढाया । 

स्थान--वाल्मीकीय रामायण अ्रयोध्या काण्ड सर्ग ५४ में लिखा है कि 
दशरथ के काल में भरद्गाज का प्राश्रम प्रयाग के निकट गड्भा और यमुना के 
सद्भम पर था | 

विशेष घटना 

१. उन्‍्नीसवें परिवतत का ब्यास--पूर्व प० १३८ पर कुछ व्यासों की एक 
सूचि प्रस्तुत की गई है। भारतीय इतिहास को समभने के लिए समय-समय 
पर होने वाले इन व्यामों का परिचय अत्यन्त श्रावश्यक है। ये व्यास चरणो, 
वेद की शाखाओं, ब्राह्मण-ग्रन्थयो ओर कल्पसूत्र आदिको का प्रवचन तथा 
सकलन तथा श्रन्य श्रनेक तन्‍्त्रो और शास्त्रों का प्रवचन भी करते थे। 
एक ओर ये वेदिक ग्रन्थों के प्रवचन-कर्ता थे, तो दूसरी ओर लोकभाषा में 
लिखे गए धमंशास्त्रो, आयदवेंद ग्रन्थो, ज्योतिष ग्रन्थो तथा इतिहास पुराणों के 
भी कर्ता थे । इसी कारण वात्स्यायन मुनि न्‍्यायदर्शन २। २। ६७ के भाष्य में 
लिखते हे कि वेदिक ग्रन्थो के प्रवचन कर्ताओ और इतिहास-पुराण के कर्ताश्रो 
का अभेद है।* 

२, तरखान से गो-ग्रदण--मनुस्मति १०१०७ में लिखा हे कि 
एक वार भरद्वाज पुत्रो-सहित क्षुधा-पीडित हो निर्जेन वन में घूम रहा था । 
ऐसी अवस्था मे उसे बव नामक तरखान से अनेक गौएं लेनी पडी--- 

भरदहाज:ः छुधातेस्तु सपुत्रो विजने बने। 
बह्ीगाः प्रतिजग्राह बृबोस्तक्षणो महातपाः॥ 

३. भगु-भरद्वाज संवाद--महाभारत, शा० भ्र० १७४-१८५ तक भूगु तथा 
भरद्वाज का अति सुन्दर विज्ञानपूर्ण सवाद वर्णित है । 


4, देखो, पं० भगवद्धत्त कृत भारतवर्ष का बृहदू इतिद्दास, प्रथम भाग, 
छएू० ७२-७६ । 
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ब्रह्म की समता को प्राप्त--बौधायत धर्मंसूत्र ४॥६।६ में लिखा है-- 
मन्त्रमागप्रमाएं तु विधाने समुदीरितम। 
भरद्वाजादयो येन ब्रह्मण॒स्समतां गताः॥ 
स्पष्ट है कि भरद्वाज श्रादि ऋषि वेद-मन्त्रो के मार्ग से ब्रह्मा की समता 
को प्राप्त हुए । 
प्रन्थ 
१. आयुर्वेद--भावप्र काश १।५५ मे लिखा है कि भरद्वाज ने इन्द्र से 
उप्रलब्ध ज्ञान तन्त्र रूप में उपबद्ध किया--- 


(क) तत्तन्त्रजनेतन्नानचक्ुपा ऋषयोडखिला: । 
गुणान्द्रव्याणि कमोंणि दृष्टा तद्विविमाशिताः ॥ 
भ्रष्टाज़सज़ह उत्तरस्थान, श्र० ३६ पृ० २७० पर किसी टीका से भरद्वाज 
का मत उद्धुत हे-- ट 
परृथग्दोषसंसर्गसन्निपातरक्तविपतद्वुमप्रसवाघाणजत्वभेदेनास्या 
नवविधत्वमाख्यातवान्‌ भरद्वाज: । 
चरकसहिता, सिद्धिस्थान १।३२४ की व्याख्या में चक्रपाणिदत्त भरद्वाज का 
एक वचन उद्धुत करता है--- 


, यदुक्त' भरद्वाजेन-- 
अप्रदुष्टेन भावेन प्रसन्‍्नेनान्तरात्मना । 
शिष्येण सम्यक्‌ प्रष्टस्य गुरोबु द्वि' प्रकाशते ॥ इति ॥ 

इन वचनो से स्पष्ट हैँ कि ये वचन भरद्वाज के किसी आयुरवेदीय: 
ग्रन्य से उद्धृत हे। भरद्वाज की इस आयुर्वेदीय रचना का नाम श्रभी ज्ञात 
नहीं हो सका। 

(ख) भेषबजकल्‍ल्प--भरद्वाज का यह ग्रन्थ मद्रास पुस्तक-भण्डार के 
हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि सख्या १३१७९, १३१८० तथा १३१८१ के 
ग्रन्तगंत है । 

(ग) भारद्वाजीय प्रकरण--मद्रास पुस्तकभण्डार के हस्तलिखित ग्रन्थों 
की सूचि सख्या १३१७८ के अन्तगंत भारद्वाजीय प्रकरण का उल्लेख है । 

२. धनुर्वेद--महाभारत शान्तिपवं २१०।२१ के अनुसार ४रद्दाज ने 
धनुर्वेद का प्रवचन किया । 

शान्तिपवं १६४।८१ में लिखा हैँ कि भरद्वाज ने रुशदश्व से असि-शास्त्र 
प्राप्त किया । 
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३, राजशास्त्र--भरद्वाज को राजशास्त्र-प्र णेता कहा गया है । 
महाभारत शा० ५५।२, ३ में इसका उल्लेख है--- 
विशालाक्षश्व भगवान्काव्यश्चेब महातपाः । 
सहसख्राक्ञो महेन्द्रश्व तथा प्राचेतसो मनुः॥ 
भरद्वाजश्च॒ भगवांस्तथा गोरशिरा मुनिः । 
राजशास्त्रप्रणेतारो ब्रह्मस्या त्रह्मवादिन: ॥ 
प्र्थात्‌--विशालाक्ष [शिव], महातपस्वी काव्य [उशना|, सहस्राक्ष 
महेन्द्र, प्राचेतस मनु, भगवान्‌ भरद्वाज तथा मुनि गौरशिरा राजशास्त्र के 
प्रणेता हे । ये सब वेद के जानने वाले तथा वेद के प्रवचनकर्ता है । 
>प्पण--महाभा रत पूना सस्करण के मूल पाठ में भरद्वाज पाठ है परच्तु 
पाठान्तरो में भारद्वाज है। भ्रभिमन्यु-पौत्र जनमेजयक्रत नीतिप्रकाशिका में भो 
भारद्वाज पाठ है--- 
ब्रहस्पतिश्व॒ शुक्रश्व॒ भारद्ाजो महातपा:। 
बेदव्यासश्व॒ भगवान्‌ तथा गोरशिरा मुनिः । 
एते हि राजशास्त्राणां प्रणेवार परन्तपाः ॥ 
विष्णगुप्तकृत श्रथ॑शास्त्र मे भारद्वाज के अ्रथशास्त्र विषयक मत बहुधा 
उद्धृत है, अ्रत निश्चय से नहीं कह सकते कि भरद्वांज राजशास्त्र का प्रणेता 
था अ्रथवा भारद्वाज द्रोण । द 
४ यन्त्र स्वस्व--भरद्वाज के कला-कौशल विषयक बृह॒द्‌ ग्रन्थ का नाम 
यन्त्रसर्वस्व”/ था। इसका कुछ भाग बड़ोदा के पुस्तकालय में सुरक्षित हैँ । 
इसका विमान विषय से सम्बद्ध, स्वल्पतम उपलब्ध भाग श्री प० प्रियरत्न 
जी झ्राषं (वर्तमान स्वामी ब्रह्ममुनि जी ) ने विमानशास्त्र के नाम से प्रकाशित 
किया है । 
$, पुराण--पूर्वे लिख चुके हे कि भरद्वाज पुराण-प्रवक्‍ता था । 


६, शिक्षा--भण्डारकर रिसर्च इंस्टीच्यूट पूना से एक भरद्वाज शिक्षा 
प्रकाशित हुई है। उसके भ्रन्तिम इलोक तथा टीकाकार नागेदवर भट्ट के मतानुप्तार 


यह शिक्षा भरद्वाज प्रणीत हैं ।* 
७. उपलेख सून्न--बडोदा के राजकीय पुस्तक भण्डार मे उपलेख सूत्र 


१. देखो पं० युधिष्ठिर ज्ञी मीमांसकक्ृत संस्कृत ब्याकरण-शास्त्र का 
ह_० पृ० ६३ । 
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सभाष्य विद्यमान है ।१ तदनुसार मूल सूत्र भरद्वाज-रचित हैं । 

८ मन्नत्रद्वष्टा--ऋग्वेद के छठे मण्डल के अधिकाश सृक्‍तो के द्रष्टा भरद्वाज 
तथा उसके पुत्र हे । 

आकस्फोर्ड अध्यापक मोनिश्र विलियम्स की घबराहट--ईसाई 
महोपाध्याय. मो० वि० पाश्चात्य मिथ्या भाषा-मत के भय के कारण 
लिखता हे-- 

भरद्वाज 76 5प990966 2707 ० २५, एं, 7-30... 

ग्र्थात्‌-भ रद्वाज ऋग्वेद मण्डल छ के सूक्‍तो का अनुमानित कर्ता है। 
इति । 

अ्रध्यापक को क्या ज्ञान नही था कि ऋषि मन्त्रद्रष्टा थे, मन्त्रकर्ता नही । 
पुन उन्हे कर्ता लिखना महापक्षपात है । तथा भरद्वाज अनुमानित-द्बष्टा नही 
था । वह तो सत्य इतिहास के श्रनुसार वास्तविक द्रष्टा था। इन पादचात्य 
लेखको ने ऐसी भ्रगणित भूले की हे । 

पूर्व लिख चुके हे कि भरद्वाज उन्‍नीसवें परिवर्त का व्यास था। भ्रत उसने 
भ्रनेक ग्रन्थ रचे होगे । उनका ज्ञान हमे अभी नही हो सका । 

योग--मिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने बृहत्‌ फलघृत”ः तथा “फलघृत' 
नामक भरद्वाज के दो योग उद्धुत किए हे । मे 


इति कविराज सूरमचन्दकृते भआयुर्वेदेतिहासेडष्टमो5ध्याय:। 


१. देखो, सन्‌ १६४२ में मुद्रित सूचिपन्न भाग प्रथम, पृ० श्८ ॥ प्रवेश- 
संख्या ४४२ । 


नवम अध्याय 
३१, धन्वन्तरि द्वितीय 


वंश--देवयुग में अमृत-मन्थन के समय अमृत निकाल कर लाने वाह़े 
धन्वन्तरि का वर्णन हो चुका। सुश्रुतसहिता, तथा १राण श्रादि के पाठो से 
यह स्पष्ट है कि उसी धन्वन्तरि ने मनुष्यलोक में पुन जन्म लिया। 

चन्द्रवंशी धन्‍्वन्तरि--पुराणो की वशावलियो के भअ्रनुसार धन्वन्तरि 
द्वितीय का जन्म काशी के चन्द्रवशी राजकुल में हुआ। हरिविश तथा पुराणों के 
अनुसार उस कुल का वशवृक्ष निम्नलिखित है--- 





सुहोत्र * पुनहोत्र * 

हम हा 

कर्ता बे 
धन्वर 


धन्वस्तरि-द्वितीय धन्वन्तरि 


| 
केतुमान 


भीमरथ 
दिवोदास-धन्वन्तरि तृतीय 


प्रतदेन 


सुनहोत्र* सुनहोत्र 
काश प्रकाशिराट 
पीघेतपा | 

धन्व । 


धन्वन्तरि-विद्वान्‌ धन्वन्तरि 
| 


कैतुमान केतुमान 

भीमरथ भीमरथ-दिवोदास 
दिवोदास | 

प्रतर्दन का 


इन वद्यावलियों में स्वल्प भेद है। कही दीर्घतपा का पुत्र धन्वन्तरि माना 


१ हरिवंश १।३२।१८-२२,र२८ ।॥। 
२, हरिवंश १।२६।६-१० || 
. दे. श्रद्माण्ड पुराण ३१६ ६।३---)। 


3, वाय ६२ । १८--ना 
हे 
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गया हे और कही दीर्घतपा का पुत्र धन्‍्व तथा धन्व का पृत्र धन्वन्तरि। 
भागवत तथा गरुड पुराण में दीघ॑तपा का पृत्र धन्वन्तरि आयुववेद-प्रवतक 
माना गया हैं। झ्रत यह भेद विचारणीय है। 
महाभारत उद्योगपर्वे भ्र० ११७ का निम्नलिखित इलोक भी द्रष्टव्य है-+- 
महाबलो महावीय काशोनामीश्वरः प्रभु: । 
द्वोदास इति ख्यातो भेम तेनि: नराधिपः ॥। 
इस इलोक के अनुसार वायूप्राण के पाठ मे भीमरथ और दिवोदास 
को एक मानना सत्य नही दीखता । वायु में दिवोदास नाम छुट गया है। 
काठकसहिता ७।१।८ में भी भीमसेन का पुत्र दिवोदास लिखा हैं। 
ऋषक, सर्वानुक्रमणी के अनुसार प्रतर्दंत ऋषि था। उसका पिता दिवोदास 
था। यथा--प्रतद नो देवोदासि: | ६।६६॥ 
आयुर्व इ-प्रवतेक--इतना निए्वय हैं कि यह धन्वन्तरि आयवेंद-प्रवतेक 
था। इसने प्रसिद्ध बाहेस्पत्य भरद्वाज से भिषक्‌-क्रिया सहित आयुवेंद प्राप्त 
किया । तदनु उसका श्रष्टाज़ विभाग करके उसे शिष्यो को दिया । 
सुश्रत सं० का घन्वन्तरि--विश्वामित्र-पुत्र सुश्रुत का गुरु धन्वन्तरि था । 
परन्तु उसका मूलनाम दिवोदास था। धन्वन्तरि उसका श्रौपचारिक नाम था। 
वह काशिराज था। उसका एक विशषरण अमरवर भी है। सृश्रुतसहिता, 
स्‌०. १।३ में लिखा है-- 
अथ खलु भगवन्तममरवरमसषिगणपरिवृतसा श्रमस्थ॑ काशिराज॑ 
दिवोदासं धन्वन्तरिमोपधेनवबेतरणौरश्रपौष्क्ावतकरवीय गोपुररक्षित- 
सुश्र॒तप्रभ्नतय ऊचु' । 
अर्थात्‌--भगवान्‌, अ्रमरश्रेष्ठ, ऋषिगणो से घिरे श्राश्रम मे बेठे हुए, 
काशिराज दिवोदास घन्वन्तरि को झऔपधेनव, वेतरण, औरम्र, पौष्कलावत, 
करवीरय, गोपुररक्षित, सुश्रुव आदि बोले । 
स्पष्ट हैं कि काशिनरेश दिवोदास धन्वन्तरि उस समय आराश्व मस्थ-वानप्रस्थ 
हो चुका था । * 
भावप्रकाश १७८ से पूर्ण निश्चय हो जाता हे कि सुश्र॒त-गुरु दिवोदास 
उपचार रूप से धन्वन्तरि कहाता था । यथा--- 
तत्न नाम्ना दिवोदास काशिराजोडस्ति बाहुज. | 
स॒हि धन्वन्तरिं: साक्षादायुवेद्विदां वरः। 
अ्र्थात्‌--वहाँ [ काशि * ] दिवोदास नाम वाला, क्षत्रियवशोत्पन्न काशि- 
राज है । वह साक्षात्‌ धन्वन्तरि है, तथा आ्रायुर्वेद जानने वालो से श्रेष्ठ है। 





१६२ ] आयुर्वेद का इतिहास [ नवम 


धन्वन्तरि तथा दिवोदास--उपरिलिखित सम्पूर्णा प्रकरण पढने से स्पष्ट 
हैं कि द्वितीय धन्वन्तरि को सुश्रुत का गुरु मानता कुछ आपत्तिजनक है, क्योकि 
उसका दिवोदास नाम अभी तक कही दिखाई नही दिया । श्रब प्रश्न यह है कि 
यहाँ किस काशिराज दिवोदास ने धन्वन्तरि नाम ग्रहण किया । पूर्व पृष्ठ १६० 
पर लिखी वशावली में धन्वन्तरि की चतुर्थ पीढी में दिवोदास नाम दिखाई देता 
है। गृह्मसृत्रोके श्रनुसार किसी व्यक्ति का प्रपौत्र श्रपने प्रपितामह का नाम रख 
सकता है। भ्रत सम्भव है कि धन्वन्तरि-प्रपौत्र दिवोदास का नाम भी 
धन्‍्वन्तरि हो गया हो । अथवा प्रकाशिराट-पृत्र श्रथवा प्रपौत्र धन्वन्तरि भी 
दिवोदास कहाता हो । वाग्मठ के पितामह का नाम भी वास्भठ था । 

राजगुरु देमराज जी का मत--राजगुरु जी काश्यपसहिता उपोद्घात 
पृ० ५८ पर लिखते हे-- * 

धन्वन्तरेः सन्निकृष्टसन्ततित्वेन, तदीयसम्प्रदायप्रकाशकत्बेन 
धन्वन्तरिस्थानापन्नतया धन्वन्तरेरव॒ताररूपत्वेन सम्मान्य सुश्रतसंहितायां 
धन्वन्तरि दिवोदासं सुश्रतप्रश्नतय ऊचु: । 

अर्थात्‌--धन्वन्तरि के कुल में होने से, तथा उसके सम्प्रदाय का प्रकाशक 
होने से, धन्वन्तरि का स्थानापन्‍्न व्यक्ति धन्वन्तरि का अ्रवतार-रूप समझा 
गया । अतएव सुश्रुत सहिता में लिखा है कि--धन्वन्तरि दिवोदास को सुश्रत 
भ्रादि बोले । 

इस वचन का स्पष्ट अभिप्राय यह हैँ कि धन्वन्तरि प्रपौत्र तथा धन्वन्तरि 
सम्प्रदाय का होनें से दिवोदास ही धन्वन्तरि कहाया । 

पूर्वोक्त धन्वन्तरि-द्वय को प्रथक्‌ मानने मे आपत्ति 

(क) हरिवश तथा पुराणों के वचनो से यह स्पष्ठ है कि सौनहोत्रि 
दीघेतपा ने उग्र तपस्या की । फलत मथित-समूद्र में से श्रमत निकालने वाले 
धन्वन्तरि का दूसरा जन्म उसके यहाँ हुआ । 

(ख) सूश्रुत-सहिता १२१ में सुश्नुत-गुरु दिवोदास धन्वन्तरि को ही 
देव-चिकित्सक तथा आदि-काल वाला देव धन्वन्तरि कहा गया है। यथा-- 

अह हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरारुजामृत्युहरोडमराणाम्‌ । 
शल्याद्शमह्ठ रपरे रुपेत॑ प्राप्तोडस्मि गां भूय इहोपदेष्टुम्‌ ॥ 

इससे स्पष्ट हे कि सुश्रुत-गुरु धन्वन्तरि का प्रथम जन्म देवलोक में हुआा 
था, तथा दूसरा पृथ्वी पर हुआ । 

इससे आगे सुश्रुत सहिता उत्तरतन्त्र ३९।३ में लिखा है-- 

येनामृतमपां मध्यादुदूधृत पू्वेजन्मनि । 
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प्र्थात-- (सुश्रुत श्रादि ने ऐसे गुरु से प्रश्न पूछा) जिसने पूर्वेजन्म स 
[मथित ] जल में से अ्रमृत निकाना था। 

फलत इस विषय में अभी कुछ निरचय नहीं हो सकता कि धन्वन्तरि 
द्वितीय तथा सुश्रुत-गुरु दिवोदास अथवा छधन्वन्तरि तृतीय ” भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्ति 
हे, भ्रथवा नहीं। 

काल-- धन्वन्तरि द्वितीय का काल-निर्णय करना कठिन नहीं। दाशरथि 
राम त्रेता-द्वापर की सन्धि मे हुए । काशिपति प्रतर्देन उनका मित्र था। त्रेता- 
द्वापर का सन्धिकाल ३०० वर्ष का था। अ्रत' प्रतर्देन से लगभग चार पीढी 
पूर्व प्र्थात्‌ त्रेता के श्रन्त में अथवा विक्रम मे लगभग ५७४४ वर्ष पूर्व धल्वन्तरि 
द्वितीय का काल था। रामाभिषेक मे प्रत० उपस्थित था(रा०उ० ३5१५।) 

स्थान--काशी भश्रर्थात्‌ वर्तमान वाराणसी-बनारस, काशि-नृपो की राज- 
धानी थी | काशिराज होने के कारण धन्वन्तरि-द्वितीय का निवास काशी में ही था। 
वानप्ररथ होने पर काशिराज धन्‍्वन्तरि का अआ्राश्मम काशी के समीप होना 
सम्भव है। यह भ्ाश्रम ऋषि-गण-परिवृत रहता था। वहा अनेक शिष्य 
धन्वन्तरि से विद्याध्ययन करते थे । 

विशेषण 

हरिवश १२६ में धन्वन्तरि को विद्वान्‌ कहा है। प्राचीन वाइमय में 
मन्त्रद्रष्टा तथा शास्त्र-रचयिता को विद्वान्‌ कहा जाता हूँ ।' पूर्व पृ० १३२७ पर 
लिख चुके हे कि धन्वन्तरि सबरोगग्रणाशन भ्र्थात्‌ सब रोगो को नष्ट करने 
वाला था | भागवत पुराण में धन्वन्तरि को आयुवेद्‌-प्रव्तेक कहा हूँ। 
पूर्व १० १६१ पर उद्धृत सुश्रुत स० के वचन में काशिराज, दिवोदास तथा 
धन्वन्तरि पद एक ही व्यक्तिके लिए प्रयुक्त हुए है । सुश्रुत सहिता चि० २॥३ 
में धन्वन्तरि को धमम्मभ्रतां वरिष्ठ श्र्थात्‌ परम धर्माचरणयुकत तथ्य 
वाग्विशारद पदो से विशेषित किया है। सुश्र्‌त स० नि० १।३ में घन्वन्तरि 
को राजर्षि पद से स्मरण किया है। सुश्रुत स० क० ४३ से ज्ञात होता है 
कि धन्वन्तरि महाप्राज्ञ तथा सवशासत्रविशारद था । सुशत्रत सं ०, उ० १८।३े 
में धनन्‍्वन्तरि को तपोदृष्टि, उदारधी तथा मुनि कहा है। सुश्रुत सं० उ० ६६॥३ 
में दिवोदास धन्वन्तरि के ज्ञान-समुद्र का प्रति सुन्दर वर्णन है-- 

अष्टाड्रवेदविद्वांस दिवोदासं महोजसम्‌। 
छिनन्‍्नशास्त्राथसंदेहं सुक्षमगाधागमोद्धिम्‌ ॥ 


_उनदन्‍अकलीलाबकनकक, 


१, देखो भारतवर्ष का इतिहास, ह्वितीय स्र० पूं० ४८। 


्् 
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अर्थात्‌--भ्रष्टा ड़ श्रायवेंद के विद्वान, महा झोजस्वी, शास्त्रों के श्रर्थ- 
विषयक सदेह को दूर करने वाले, सूक्ष्म तथा श्रगाध श्रागम के समुद्र 
[ प्र्थात्‌ अनेक कठिन तथा सुृक्ष्म शास्त्रों के ज्ञाता ])|। दिवोदास को 

| सुश्रुत बोला |। 

इन विशेषणो से स्पष्ट हे कि काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि परम तपस्वी, 
शास्त्रों का ममेज्ञ, भाषा का पण्डित, धर्मात्मा तथा श्रष्टाग आयुवेदज्ञ था। 

धन्वन्तरि दिवोदास तथा काशिराज 

पृवेलिखित विशेषणो में धन्वन्तरि, काशिराज तथा दिवोदास पद स्पष्टतया 
एक ही व्यक्ति के लिए प्रयक्त हुए हे । परन्तु श्रन्य स्थलो मे धन्वन्तरि, 
दिवोदास तथा काथिराज पदो का प्रयोग तीन पृथक्‌ व्यक्तियों के लिए हुआा 
है । ऐसे स्थल नीचे उद्धृत किए जाते हे । यथा-- 

१. बह्मवेबर्त की सूचि--पू्व पृ० ६२ पर उद्धृत ब्रह्मवेवर्त पुराण की 
भास्कर-ध्िष्यो की सूचि में धन्वन्तरि, दिवोदास तथा काशिराज नामक तीन 
व्यक्तियों को भास्कर-शिष्य कहा है। उक्त सूचि में भास्कर के सोलह शिष्य 
कहे हे । पूर्वोक्त तीनो नामों को पृथक्‌ गिने बिना सोलह की सख्या पूर्ण 
नही होती । 

२. षड़व्याधि-घातक--पूर्व पू० ११८ पर उद्धृत एक वचन में छ 
व्याधिघातक आचार्यों के नाम हे। इनमें भी धन्वन्तरि, दिवोदास तथा 
काशिराज नामक तीन श्राचार्यों को पृथक्‌ स्मरण किया है। 

३. हनलि का मत--गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय हिस्द्री आफ इण्डियन 
मेडिसिन, भाग द्वितीय, पृ० ३१२ पर हर्नलि का एक वाक्य उद्धृत करते है-- 

“.॥6 छ0ए६ ००९९ ि३एशथग9८० (7 ६76 30एछ6० 5.) 
97068865 00 08 ७ए 5प्रशप9,00 ज्ञर07) 7 ए०8 66०]७४४१ 99 
६06 ऐप ॥8979]8. ॥46 ]86067 ॥8 छौ६०७/]७ 8 07000 78॥776, 
700 3 (6 9 वाह ० *ि०87,7 

अर्थात्‌ू--नावनीतक का प्रवचन सुश्रुत ने किया। सुश्रुत को इसका 
उपदेश मुनि काशिराज नें किया । यहा काशिराज शब्द व्यक्ति-विशेष का नाम 
है, विशेषण नही । 

गिरिन्द्रनाथ की भूज--मुखोपाध्याय जी का अभिप्राय यह है कि हनेलि 
के भ्रनुसार नावनीतक ग्रेन्थ अपने को सुश्रुत की रचना सिद्ध करता है। यह 
ठीक प्रतीत नही होता । 30ए०7 (5, के तीन भाग है। पहले भाग में 
पांच पत्र है। उनमे पहले लशुन कल्प उल्लिखित है। वस्तुत: इस लशुनकल्प का 
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उपदेश काशिराज ने सुश्रुत को किया । यथा-- 
: * मुनिमुपगत. सुश्रुतः काशिराजं किन्मु-एतत्‌ स्यात्‌ | 
अथ स भगवानाह । 
नावनोतक अथवा सिद्ध-सद्भूषे ग्रन्थ इत पाच पत्रोके पश्चात्‌, द्वितीय भाग 
से आ्रारभ होता है। हन॑लि इस बात को जानता था। मगिरिन्द्रनाथजी ने 
हनेलि का भाव नही समकझा। हनेलि लिखता है--76 978७७७४ एझ०ण7८ 
.07068568 ६0 96 99 5प्रश्याप०. (80एछ&: 5, 57 , 9. 7) 
नाथजी ने भूल से हन॑लि का पाठ बदला हें-- 


गिरिन्द्रनाथ-उद्घृत हर्नलि-पाठ हनेलि का पाठ 
76 ज़07९ ८०/।४७ नावनीतक &76 [285876 ज़07 
(77 (06 80 प़&: 2/5,) 970/68868 [77065868 


झ्त निश्चय है कि नावनीतक सुश्रुत का ग्रन्थ नही हूं । 
वास्तव में काशिराज और धब्वन्तरि के नामक्य का विषय विचारणीय है । 
पुरू 
4. भरद्याज--पूर्वे पृ० १३७ पर लिखे अनेक प्रमाणो से स्पष्ट है कि 
धन्वन्तरि द्वितीय ने भिषक्‌-क्रिया सहित आ्रायुर्वेद-ज्ञान भरद्वाज से प्राप्त किया। 
दिवोदास भी भरद्वाज का शिष्य था। अनुशासन प० श्र० २६ में दिवोदास 
स्वय भरद्वाज से कहता हें-- 
शिष्यस्नेहेन भगवंर्तवं मां रक्षितुमहेसि । 
२, इन्द्र--सुश्रतस ० सू० १२० में धन्वन्तरि-तृतीय ? स्वयं कहता है--- 
ब्रह्मा प्रोवाच, ततः प्रजापतिरधिजगे, तस्मादखिनो, अश्विभ्या- 
मिन्द्र:, इन्द्रादृहं, मया त्विह ग्रदेयमर्थिभ्यः प्रजाहितहेतो: । 
अर्थात--ब्रह्मा ने आयुर्वेद का प्रवचन किया, उससे प्रजापति दक्ष ने 
प्राप्त किया, उसमे अध्विद्वय ने, अ्रश्विद्यय से इन्द्र ने, तथा इच्ध से 
मेने [ दिवोदास"धन्वन्तरि ने ]। श्रब में प्रजाग्रो के कल्याण के लिए इस 
लोक में अ्रथियो [ आयुर्वेद जानने की इच्छा करने वालो को | दूंगा । 
भ्रष्टाज़ सडग्रह, सु० श्र० १, पृ० २ पर भी धन्वन्तरि द्वितीय का, साक्षात्‌ 
इन्द्र से आयुर्वेदोपदेश ग्रहण करने का वर्णन हे-- 
नरेषु पीड्यमानेषु पुरस्कृत्य पुनवसुम्‌ 
धन्वन्तरि-भरद्वाज-निसि-काश्यप-कश्यपाः । 
महषयो महात्मानस्तथालम्बायनादय: | 
शतक्रतुमुपाजग्मुश्शरण्यमसरेश्वरम्‌ ॥ 
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. इस इलोक में धन्वन्तरि, भरद्वाज, निरमि, काइयप, कश्यप तथा श्रालम्बायन 
श्रादि प्रन्य महर्षियों का पुनर्वेशसु की प्रमुखता मे इन्द्र से श्रायुवेंद सीखने का 
उल्लेख है । 

सम्भवत. सुश्रतसंहिता के पूर्वेलिखित उद्धरणान्तर्गंत अह पद संग्रह-वर्शित 
परम्परा का पोषक है । 

३. सास्कर--पूर्व पृू० &२ पर लिखी गई भास्कर-शिष्यो की सूचि 
सख्या २ में दिवोदास का नाम है । इसी सूचि की सरूया ३ मे काशिराज को 
भी भास्कर-शिष्य कहा है । इससे इतना निश्चय अवश्य हे कि दिवोदास ने 
भास्कर से चिकित्सा का विशेष ज्ञान प्राप्त किया । 

शिष्य 

(क) धन्वन्तरि द्वितीय ने भ्रपने गुरु भरद्वाज से आरायुवेद-ज्ञान प्राप्त करके 
उसका श्रष्टाज़-विभाग किया । यह ज्ञान उसने अनेक शिष्यो को दिया । 

(ख) पूर्व पृ० १६१ पर लिखे गए सुश्रुतसहिता के वचन में दिवोदास> 
धन्वन्तरि तृतीय ? के औपधेनव आ्रादि सात शिष्यो के नाम लिख चुके हे । 
उन नामो के श्रागे प्रभूति शब्द का प्रयोग हुआ है । इस शब्द की व्याख्या में 
डल्हणाचार्य लिखता हे-- 

प्रभृतिप्रहणात्‌ निमि-काड्ुशयन-गाग्य-गालवाः । 
अर्थात्‌--प्रभृति शब्द के प्रयोग से निमि, काद्भायन, गाग्ये तथा गालव 
श्रभिप्रेत है । 

(ग) भावप्रकाश $।८० में लिखा है कि सुश्रुत के साथ एकशत मुनिपृत्र 
दिवोदास >- धन्वन्तरि तृतीय ? से श्रायुवेंद सीखने श्राए । 

फलत. दिवोदास >> धन्वन्तरि तृतीय ? ने अ्रनेक शिष्यों को आयुवेद-ज्ञान 
दिया । इन शिष्यों में विश्वामित्र-सुत सुश्रुत प्रधान था। सब सहाध्यायियों 
ने एकमति से उसे प्रशइन पूछने के लिए अपना प्रतिनिधि बताया। शिष्यों 
की इच्छानूसार धन्वन्तरि तृतीय ? ने उन्हे शल्यशास्त्र का उपदेश दिया । 

आयुर्वेद के विभिन्‍न अड्डों का ज्ञाता धन्वन्तरि 

१. अष्टाज्ञययुवेद-ज्ञाता--पूर्व पु० १६३ पर उद्धृत विशेषणों से स्पष्ट है 
कि धन्वन्तरि तृतीय ? श्रायुवंद के श्राठो श्रद्धों का ज्ञाता था। श्रष्टाजुसग्रह 
के पूवेलिखित पाठ में आगे स्पष्ट लिखा है कि पुनर्वसु की प्रधुखता में इन्द्र 
के पास जाकर धन्वन्तरि श्रादि ऋषियों ने ब्रह्मा का आराठ भअ्द्धो वाला 
ग्रायुवेंद सीखा । 

२. अश्व तथा गजायुर्वेदज्ञ---काइ्यपसहिता उपोद्धात पृ० ६६ पर श्री 
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राजगुरु हेमराजजी ने आग्नेय पुराण ( श्र० २७९-२९२ ) के प्रमाण से 
लिखा है कि सुश्रुत-गुरु धन्वन्तरि न केवल मनृष्य-आ्रायुर्वेद का ज्ञाता था अपितु 
अर्व तथा गज ग्रायूवेंद्ष भी था । 

३, भिषक-क्रिया विशेषज्ञ--पूर्व पृ०१६१ पर लिखचुके हे कि शिष्यो की 
प्रार्थना पर दिवोदास-धन्वन्तरि तृतीय ? ने सुश्रुत आ्रादि को शल्य-शास्त्र का 
विशेष उपदेश किया । पुराणों के पाठो से स्पष्ट हे कि भरद्वाज से धन्वन्तरि 
द्वितीय ने भिषक्‌ क्रिया अर्थात्‌ शल्य-शास्त्र सीखा । अ्रत पग्रायूवेंद के झ्राठो 
अ्रद्ों का ज्ञान रखते हुए भी वन्वन्तरि ने भिषक्‌ क्रिया का विशेष ज्ञान दिया। 
यह ज्ञानामृत सुश्रुतसहिता में आज भी विद्यमान हे । 

सिषक्‌ क्रिया -- शह्य शास्त्र--आ्रायुवेंद के ग्रन्थों में भिषक्‌ क्रिया तथा 
भिषग्‌ विद्या शब्द प्रयुक्त हुए हे । प्रतीत होता है भिषक्‌ क्रिया का मूला्थ 
हल्य क्रिया तथा भिषग-विद्या का प्रधानाथें काय-चिकित्सा है । 

४, व्याधिप्रणाशबीज-ज्ञाता--आयुर्वेद का सामान्य ज्ञान अनेक व्यक्तियों 
की था परन्तु विशेष व्यक्ति केवल, चिकित्सा-विषयक ज्ञान में विशेषता प्राप्त 
करते थे । ब्रह्मवंवर्त के प्रमाण से स्पष्ट हैँ कि ऐसे लोगो को व्याधिप्रणाश- 
बीज-ज्ञाता कहा है | पूवें पृ०११८ पर उद्धृत प्रमाण मे इन्ही को व्याधि-धातक 
कहा है । धन्वन्तरि ने भी गुरु भास्कर से चिकित्सा का विशेष ज्ञान सीखा । 
फलत उसकी गणना छ व्याधिघातको में हुई । 

धन्वन्तरि-सम्प्रदाय --पूर्व पृ० ११७ पर लिख चुके हे कि अ्परकाल मे 
धन्वन्तरि शब्द का प्रयोग शल्यतन्त्रज्ञो के लिए सामान्यरूपेण होने लगा। 

झ्रायुवेदीय चरकसहिता, चि० ५।६३ में शल्यतन्त्रन्नो के लिए धान्वन्तरीय 
शब्द का प्रयोग हुआ हे-- 

दाहे धान्वन्तरीयाणामत्रापि मिषजां बलम्‌। 

अर्थात--दाह आदि की आवश्यकता हो तो धन्वन्तरि सम्प्रदाय वालो क। 
प्रामाण्य हे । 

भ्रष्टाज़सग्रह सु०, भ्र० २८, पृ० २१६ पर धन्वन्तरि सम्प्रदाय वालो 
का मत प्रदर्शित करने के लिए लिखा हें-- 

धन्वन्तरीया: पुनराहुः । 

स्पष्ट है कि मानव ससार में शल्यज्ास्त्र का अ्रधिक ज्ञान धन्वन्तरि ने 
विस्तृत किया। भ्नत. उसके शास्त्र को जानने वालो को धान्वन्तरीय कहा गया । 

धन्वन्तरि के बचन 

सुश्रुत स० के अ्रतिरिक्त श्रन्य आयुवंदीय संहिताश्रो, उनकी टीकाग्रो तथा 
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सप्रह ग्रस्थो में श्रनेक स्थानों पर धन्वन्तरि के वचन, धन्‍न्वन्तरि-सहिता के 
उद्धरण तथा धन्वन्तरि-सम्प्रदाय वालो के मत्र उद॒बुत हे । उन ब्रन्थो के ऐसे 
कतिपय वचन कालक्रमानुत्तार नीचे उद्धृत किए जाते हैं । यथा-- 
१ अ्रष्टाज़ हृदय ५।४४ की सर्वाज्ुसुन्दरा टीका में धन्वस्तरि के ग्रन्थ का 
बचन उद्धृत है-- 
तथा चोक्त' धान्वन्तरे-- 
शालिपिष्टमयं सब गुरुभावाद्विद्द्यते ।इति। 
धन्वन्तरि का यह बचन सुश्ुतसहिता में उपलब्ध नहीं होता । 
२, वाग्भट अपने भ्रष्टागहुदय, शा० ३।१६ में धन्वन्तरि का मत प्रदर्शित 
करता हैं । यथा-- 
धन्वन्तरिस्तु त्रीण्याह सन्धीनां च शतद्वयम्‌ । 
द्शोत्तरम्‌ । 
३, अष्टाज़हदय, शा० ३।५० में वाग्भट ने पुन घन्वन्तरि का मत 
उद्धव किया हँं-- 
तद॒धिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद्‌ प्रहणी मता। 
सेब धन्वन्तरिमते कल्ला पित्तचराह्यया ॥। 
४, श्रष्टाजड़ हृदय सू० ६।१५८ की सर्वाज्सुन्दरा व्याख्या मे धन्वन्तरि- 
निघण्टु का एक प्रमाण उल्लिखित है--- 
तथा च धन्वन्तरिराख्यत्‌ू (ध० निधघण्टो बृ० १२१२)--बिभीतक 
कर्षफल इत्यादि । 
५, भ्रष्टाड्रसडग्रह उत्तर स्थान, अ० ३४ की इन्दु टीका के परचात 
सम्पादक ने किसी ग्रन्य टीका का पाठ उद्धृत किया हे--- 
धन्वन्तरिणाप्युक्तम-- 
प्रन्थि: सिराज: स तु कृच्छसाध्यो भवेद्यदि स्यात्‌ सरजश्रत्षश्व | 
तत्रारुजश्चाप्यचलो महांश्च मर्मोत्थितश्वापि विवर्जनीय, ॥ इति । 
यह वचन सुश्रुतसहिता में से लिया गया है । 
६ श्रष्टाड्भरसग्रह उ० भ्र० १६ पर इन्दु टीका के पश्चात सम्पादक द्वारा 
उद्धत किसी शभ्रन्य टीका म॑ धन्वन्तरि का निम्नलिखित वचन उल्लिखित हें--- 
न्वन्तरिणा तु धूमरचिकित्सायामुक्तम्‌ - - 
घृतं पिबेद्‌ धूमदर्शी नरस्तु कयांद्विधि पित्तदर च सबम्‌ ॥इति। 
हमारी अभ्रब तक की खोज में धन्वन्तरि का यह वचन सुश्रतसहिता में 
उपलब्ध नही हुआ । 


अध्याय | धन्वन्तरि द्वितीय [ १६६ 


७, अष्टाज्भसग्रह 3०, भ्र० ३६ प० २७१ पर धन्वन्तरि का श्रधोलिखित 
वचन भी उद्धृत हें-- 
ऊक्त च धन्वन्तरिणा-- 
विदारीकन्द्वद्युत्ता कक्षवडक्षणसन्धिष । 
विदारिका सा विज्ञेगा सरुजा सवलक्षणा ॥ इति | 

यह वचन किड्चित्‌ पाठ-भेद से सुश्न॒तसहिता नि० १३॥२४,२४ मे 
उपलब्ध होता हे । 

८, आ्रायुवेंदीय चरकसहिता, शा० ६।२१ मे पुनर्वसु ब्रात्रेय गर्भश रीर- 
विचायक प्रकरण आरम्भ करने से पूर्व सूत्रकार ऋषियों के विप्रतिवादों का 
वर्णन करते हुए कहता है-- 

सवोज्ञभिनितर त्तियुगपदिति धन्वन्तरिः । 
अ्र्थात्‌-सारे ग्रद्भों का निर्माण तत्काल होता है, यह धन्वन्तरि का 
मत हैं । 

आजेय पुनवेसु इस विषय में धन्वन्तरि के मत को मान्य कहते हे । 

६. पूर्व० पृ० १६७ पर लिख चुके हें कि चरकसहिद्य चि० ५६३ में 
धन्वन्तरि-सम्प्रदायानुर्वात्तयो का एक वचन उल्लिखित है । 

१०, चरकसहिता वि० ७।११ में धन्वन्तरि के लिए आ्राहुति विहित हैं । 

११, आयवेंदीय काश्यपसहिता पृ० ३६ पर भी घधन्‍्वन्तरि के निमित्त 
आरहुति-दान विहित है । 

१२, अ० स०उ०, पु० ३१४ पर धन्वन्तरि मत लिखा है । 

इन वचनो को पढ़कर निम्नलिखित परिणाम चिकलते हें--- 

१, धन्वन्तरि के कई ऐसे वचन है जो सुश्रत सहिता में उपलब्ध नहीं । 
ग्रत धन्वन्तरि की अपनी रचना ग्रवश्य थी । 

२, धान्वन्तरीय पद से दल्यश्ञास्त्रज्ञ श्रभिप्रेत हें । 

३. धन्वन्तरि-निषण्टु अ्रवश्य था। एक निचण्दु प्रकाशित भी हो चुका 
हैं। यह विचारणीय हे कि वह विक्रमकालिक घधन्व्तरि का था अ्रथवा किसी 
पूर्व॑वर्ती धन्वन्तरि का । 

४, चरकसहिता में उद्धृत धान्वन्तरीय-मत से स्पष्ट हे कि पुनवेसु 
ग्रात्रेय के काल में ही धन्वन्तरि-सम्प्रदाय पर्याप्त प्रसिद्ध हो चुका था । 

श्रन्थ 

१, चिकित्सा द्शन--पूर्व ० पृ० ६२ पर उद्धुत ब्रह्मवेवर्तपुरण की सूचि 

के प्रनुसार दिवोदास ते चिकित्सादर्शन नामक तन्त्र रचा । 


१७० | आयुर्वेद का इतिहास [ नव 


२, चिकित्साकौमुदी--बह्मवैवर्त पु० की पूर्वोक्त सूचि मे काशिराज द्वारा 
चिकित्साकौमुदी नामक तन्‍्त्र-निर्माण का उल्लेख हे । 

३, योगचिन्तामणि--पूना के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि मे सख्या १५७ 
के अ्रन्तगंत किसी धन्वन्तरि के योगचिन्तामणि नामक ग्रन्थ का उल्लेख है। 

४. सन्निपातकलिका--धन्वन्तरि की इस रचना का उल्लेख पूना के 
हस्तलिखित ग्रन्थो की सूचि सख्या ३०६ के अन्तगंत है । 

४९. गुटिकाधिकार--बडोदा के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि भाग द्वितीय, 
सन्‌ १६५०, प्रवेशसख्या १५६५ के अन्तर्गत किसी धन्वन्तरि के इस ग्रन्थ का 
उल्लेख है । 

६. घातुकल्प---धन्वन्तरि का यह ग्रन्थ बडोदा के हस्तलिखित ग्रन्थों 
की सूचि, भाग द्वितीय, सन्‌ १६५० की प्रवेश सख्या १५७६ (ए) के श्रन्तर्गत 
सन्निविष्ठ है । 

इन हस्तलिखित ग्रन्थों के अतिरिक्त गिरिन्द्रताथ मुखोपाध्याय ने छ 
निम्नलिखित ग्रन्यो का उल्लेख अपनी हिस्दी आफ इण्डियन मेडिसिन भाग 
२, पृ० ३२८ पर किया हैँ। यथा-- 

७, अ्रजीर्णारततमञ्री --यह काशिराज की रचना है । 

८. रोग निदान--इसका रचयिता धन्वन्तरि है । 

&. वेद्य चिन्तामणि--यह भी धन्वन्तरि की कृति है। 

१०, विद्याप्रकाश-चिकित्सा--इस ग्रन्थ के श्रन्त में लिखा हे कि यह 
धन्वन्तरि की रचना हैं । 

११. धन्वन्तरि-निधण्दु--धन्वन्तरि की यह रचना श्रकाशित हो चुकी 
हैं। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ निम्नलिखित पृस्तकालयों में हें--- 

बीकानेर-- १३६२ । इण्डिया श्राफिस--- २७३६, २७३७ । 

प्राक्सफोर्ड सूचिपत्र--४५१ | मद्राप्त पुस्तक-भण्डार १३२८३-१३२९४। 

बड़ोदा पुस्तकालय---३५५४, इस पुस्तकालय की हस्तलिखित प्रत्ति का 
उल्लेख मुखोपाध्याय जी ने नही किया । 

१२ वद्यक भास्करोदय--यह रचना भी धन्वन्तरि की है । 

१३, चिकित्सासरारसंग्रह--मद्रास पुस्तक भण्डार के हस्तलिखित ग्रन्थों की 
सूचि संख्या १३१३७--१३१४० के श्रन्तगंत धन्वन्तरि की यह रचना सन्निविष्ट 
है । मुखोपाध्याय जी लिखते हे कि यह नवीन रचना है । वास्तव में उपरि- 
लिखित सम्पूर्ण गन्‍्थो के विषय में विचारना होगा कि ये किस-किस धन्वत्रि 
की रचनाए हे । 


अध्याय ] पुनवसु आतन्रेय [ १७१ 


३२, भिषग्विद्या-प्रवर्तेक, संसार का महान्‌ वेज्ञानिक 
पुनवेसु आत्रेय 
त्रेता का अन्त-भारतयुद्ध से लगभग २७०० बे पूब 

दो विशिष्ट सद्दाध्यायी --आरम्भ से हम ब्रह्मोपदिष्ट भायुवेंद-परम्परा का 
क्रमिक निदर्शन करते भरा रहे है| ब्रह्मा का विस्तृत ग्रायुवेंद-ज्ञान यथाक्रम 
देवलोक में से परमि भरद्वाज द्वारा सर्वाज्भ रूपेण मनृष्यलोक मे लाया गया । 
उस श्रष्टाड्रीण ज्ञान में से धन्वन्तरि ने शल्य-चिकित्सा का विशिष्ट उपदेश 
किया। काय-चिकित्सा के ज्ञान को विस्तृत करने का श्रेय पुनर्वसु आात्रेय को 
है । मुद्रित प्रायुवेंदीय वाडमय मे से यदि धन्वन्तरि तथा पुनर्वंसु की चिकित्सा- 
पद्धति को निकाल दिया जाए तो श्राज के वैज्ञानिक-ब्रुव-जगत से टक्कर लेने 
का कोई साधन हमारे पास न रहेगा। धन्वन्तरि तथा पुनर्वेसु एक ही गृरु 
भरद्वाज के दिष्य थे। इन्द्र से ज्ञान लेने के लिए भी ये एक साथ गए 
थे। अतः दोनो सहाध्यायी आचार्यों का एक श्रध्याय मे वर्शन करना उचित 
है । इनमें से शल्यतन्त्र-प्रवरतेंक का वर्णन हम कर चुके हे, अब भिषग्विद्या- 
प्रवतेक का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है । 

बंश 

अतन्रिपुत्र--ब्रह्मा के मानसपुत्र महृषि अन्रि का वृत्त पूर्व पृ० ६१-६३ पर 
लिख चुके हे । स्वनामधन्य पुनर्वेसु आज्रेय इन्ही अ्रत्रि का पुत्र था। आयु- 
वेंदीय चरकसहिता सू० ३१२६ का निम्नलिखित वचन पुनव॑सु के अन्रि-पुत्रत्व 
को सिद्ध करता हैं। यथा--- 

इहात्रिजः सिद्धतमानुवाच | 

पुनः चरकसहिता सू ० ३०।५० में महर्षि पुनवंसु को अन्रिसून कहा है । 

तथा देखो, चरकसहिता, चि० १२।३, ४॥। २२।३॥| ३०।॥७॥ इत्यादि॥ 

अश्वघोष का लेख--प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान भिक्षु अ्रध्वघोष ( विक्रम से 
लगभग ३००-४०० वर्ष पूर्व )* अपने बुद्ध चरित १।४३ में लिखता है-- 

चिकित्सित॑ यच्च चकार नात्रि: पश्चात्तदात्रेय ऋषिजेगाद ॥ 

अर्थात्‌ू--जो चिकित्सा शास्त्र अ्त्रि नेन लिखा, उसे अत्रिपुत्र ऋषि 
ग्रात्रेय उपदेश रूप से बोला । 

इन प्रमाणो से स्पष्ट हैँ कि पुनवेसु आन्रेय साक्षात्‌ अत्रि ऋषि का पृत्र था । 





१, पाश्चात्य ढंग के वर्तमान लेखक इतिहास न जानने के कारण अश्व- 
घोष को विक्रम प्रथम अथवा द्वितीय शती में मानते हैं । 


१७२ ] आयुर्वेद का इतिहास [ नवस 


चान्द्रभागी-पुनव सु--पुनर्वेसु आात्रेय को चान्द्रभांगी भी कहा जाता है । 
चरकसहिता सू ० १३।१०० में पुतर्वसु का यह विशेषण प्रयुक्त हुश्रा है-- 
यथाप्रश्नं भगवता व्याह्ृतं चान्द्रभागिना । 
यह वचन स्नेहाध्याय की समाप्ति पर लिखा गया है। इस श्रध्याय के 
झारम्भ से पुनर्वसु-प्रात्नेय का उपदेश चल रहा है । श्रध्याय के श्रन्त मे प्रयुक्रत 
चान्द्रभागी विशेषण उपदेष्टा पुन्रवंस्‌ के लिए ही प्रयुक्त हुआ है । इसी वचन 
की व्याख्या मे चक्रपाणिदत्त लिखता है-- 


चान्द्रभागी ८ पुनवेसु: | 


ग्र्थात--पुनवेसु ही चाद्धभागी हे । 
इसी तथ्य की पुष्टि में चरकसहिला के लाहोर-संस्करण के सम्पादक श्री 
हरिदतजी ज्ञास्त्री चरक्हिता के उपोदधात पु० च पर भेडसहिता के दो प्रमाण 
उद्धृत करते हें--- 
गान्धारदेशे राजरिनेग्नजितू स्वगेमागंदः । 
संगृह्म पादो पश्रच्छ चान्द्रभागं पुनबंसुम ॥मेलसंहिता प्रू० ३० 
इस स्थल में भी पुनर्वसु के लिए चान्द्रभाग विशेषण प्रयुक्त हुआ्ना है । 
भेलसहिता प्‌ ३६ पर भी पुन्वेतु को चान्द्रभाग कहा हे-- 
सुश्रीता नाम मेधावी चान्द्रभागमुवाच हु । 
राजगुरुजी का सव--श्री ० राजगुरु हेमराज जी काश्यपस हिता उपोदघात 
पृ० ७७ पर लिखते हे कि पुतवेसु की माता का नाम चन्द्रभागा था | अ्रत. उसे 
चान्द्रभाग तथा चारद्रभागी कहा है । 
एक अन्‍य सम्भावना--आग्ग ग्रात्रेय देश के विषय में यथास्थान लिखेंगे । 
सम्भवत किसी समय चन्द्रभागा नदी इस प्रदेश के निकट बहती थी। शअ्रत. 
चन्द्रभागा नदी के तटवर्ती प्रदेश में रहने के कारण पुनर्वेचु का एक विशेषण 
चान्द्रभागी हो सकता है । सस्क्ृत वाइमय में ऐसे विशेषणों का प्रयोग प्राय 
पाया जाता हें। देखो अ्रष्ठाध्यायी ४॥१।११३॥। 
अन्रि-वश का विस्तार --पूर्व पृ० ६१ पर लिख चुके हे कि महंधि श्रत्रि 
का वह अतिविस्तृत हुआ्आ | बौदायन मुनि ( २८०० वर्ष विक्रम पूर्व ) श्रपने 
श्रौवसूत्र के प्रवराध्याय मे लिखते हें -- 
अत्रीन्व्याख्यास्थामों अन्रयो भूरयः . कृष्णात्रेया गौरात्रेया अरु- 
णात्रेया नीज्ञात्रेया श्वेतात्रेया श्यामात्रेया महात्रेया आत्रेया: । 
अर्थात्‌--अ्रब भ्रत्रियों की व्याख्या करेगे। अत्रि अनेक है *'* क्रृष्णात्रेय, 
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गौरात्रेय, अरुणात्रेय, नीलातेय, दवेतात्रेय, इयामात्रेय, महात्रेय, तथा आात्रेय' * 

स्पष्ट है कि अत्रि के बशज क्ृण्ण-आ्रात्रेय श्रादि कहाए। 

प्रतीद होता है कि क्ृष्णात्रेथ कहाए जाने वालो का पूर्वपरुष पुनवेसु 
अपरनाम कृष्ण था। चरकसहिता के प्रमाणों से स्पष्ट हे कि पुनवसु साक्षात 
अन्नि का पृत्र था। आगे स्पष्ट करेगे कि पुन्वेसु श्रात्रेय ही कृष्ण-आात्रेय 
कहाता था । 

पुनवैस आत्र य अपरनाम कृष्ण-आज्रेय--भरद्वाज के प्रकरण में लिख 
चुके हे कि पुनर्वसू आज्रेय ट्री भरद्वाज का प्रमुख शिष्य था। आयुवेदीय 
चरकसहिता के अ्नुप्तार चरकसहिता के गुरुसूत्र आत्रेय पुनवंसु के है। भायवेंदीय 
संहितागओ्रो मे कही-कही इन्ही पुनर्वसु आ्ात्रेय को कृष्णआत्रेय भी कहा है। हम 
कतिपय ऐसे स्थल नीचे उदधृत करते हे, जहाँ क्ृष्णात्रेय पद पुलव॑सु शआ्रात्रेय के 
लिए प्रयुक्त हुआ है। यथा--- 

१. त्रित्वेनाष्टो समुद्दिष्टाः कृष्णात्रेयेण धीमता। चरक सं० सू० 


११।६५॥ 
२. अग्निवेशाय गरुणा कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ू । च० चि० रे८। 
१५७) 


३, कृष्णात्रेयेण गरुणा भाषितं वेद्यपूजितम्‌ | च> चि० २८।१६४॥ 
४. नागराद्यमिदं चूण कृष्णात्रेयेण पूजितम्‌ । च० नचि० १४॥१३२॥ 
इनमे से सख्या चार के वचन की व्याख्या में चक्रपाणिदत लिखता हँ--- 
- ४. कृष्णात्रेय: पुन सोरभिन्न एवंति वृद्धाः । 
श्र्थात्‌--वु दो [ चक्रपारितदत्त से पूर्ववर्ती लेखको ] का मत है कि कृंष्णा- 
त्रेय, पुन्वेसू ऋात्रेय से भिन्‍न नहीं । 
चक्रपाणिदत्त का उत्तरवर्ती श्रीकण्ठदत्त व्याख्या-कुसुमावलि मे लिखता 
है-- 
६. कृष्णात्रेय: पुनवेसु: | द्वि० सं०, पू० ८४ । 
अर्थात--क्ृष्णात्रेय पूनवंसू है । 
चरकसहिता, चि० ३०।४ मे पुनर्वेसु का पाठान्तर कृष्णात्रेय भी है। 
देखो प० हरिदत्तजी का लाहोर सस्करण, द्वितीयाघृत्ति, पृ० १५०१ | 
इन सब बचनो को पढने से निम्नलिखित परिणाम निकलते हें-- 
१ चरकसहिता सू० अ्रध्याय ११ के आरम्भ में लिखा हें--- 
अथातस्तिस षशीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥२॥ 
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स्पष्ट है कि अग्निवेश के गुरु भगवान्‌ आत्रेय तिख्नेषणीय अ्रध्याय की 
ब्याख्या करते है। इससे '्रागे समस्त अध्याय में केवल गुरुसूत्र है। श्रर्थात 
अ्ग्निवेश के गृरु पूनवेस का ही उपदेश है। इस अध्याय की समाप्ति पर 
संग्रहहलोको मे सर्या १ वाला निम्नलिखित वचन लिखा है-- 

त्रित्वेनाष्टो समुदिष्टाः कृष्णात्रेयेण धीमता। 

इस प्रसंग से स्पष्ट है कि आरम्भ में जिस आचार्य को पुन्वंसू आ्रात्रेय के 
नाम से स्मरण फिया है, श्रध्याय के अ्रन्त मे उसी आचार को उसके अपर 
नाम “करष्णु आत्रेय” से पुकारा है । 

२ पूर्व लिखित सख्या २ तथा ३ के वचन स्पष्ट करते हे कि श्रर्निवेश 
के गुरु का नाम क्ृष्णात्रेय भी था। चरकसहिता के श्रनेक प्रकरणों में पुनर्वेसु 
आत्रेय ही भ्रग्निविश का गुरु स्वीकृत किया गया है । फलत. पूर्वलिखित वचनों 
में स्‍्मृत कष्ण-आात्रेय भ्रग्तिवेश के गुरु पुत्वेस आजत्रेय का ही अ्रपरनाम है । 

३, संख्या ५ के वचन से निरचय है कि चक्रपारितदत्त के पृवववर्ती आ्ाचायें 
पुनवेस्‌ आत्रेय का प्रपरनाम कृष्ण-श्राज्ेय स्वीकार करते थे । 

४, चक्रपारणिदत्त भी इस विषय में पूर्व झ्राचार्यों से सहमत था, श्रन्यथा 
वह इस मत का प्रतिवाद करता । 

५, चक्रपारिदत्त का उत्तरवर्ती श्रीकण्ठदत्त भी पूर्वोक्त परम्परा से 
सहमत हैं। 

६. चरकसहिता का पाठान्तर इस मत को श्रति /दृढ करता हे । 

अन्तत यह परिणाम निकलता है कि पुनर्वसू श्राज्रेय का श्रपरनाम कृष्ण- 
झान्रेय था। 


हिमवत्पाश्वेस्थ ऋषि-सम्मेलन में दो आत्रेय 


पूर्व ृू० १३५ पर चरक-वर्णित ऋषि-सम्मेलन में उपस्थित होने वाले 
कतिपय ऋषियों में संख्या ६ तथा १७ के श्रन्तर्गंत दो आ्रात्नेयो का उल्लेख है । 
पहला आात्रेय चरक-परम्परा का प्रसिद्ध पुनवेसु आत्रेय है। दूसरा आत्रेय भिक्षु- 
रात्रेय है। चरकसहिता सू० अध्याय २५ मे लिखित विचार-विनिमय करने 
वाले ऋषियो में भिक्षुरात्रेय भी सम्मिलित हे। 

भिक्षु विशेषण साख्य-ज्ञाता सन्‍्यासियो का है। यथा भिक्षु पञु्चशिख, 
भिक्षु याज्ञवल्क्य श्रादि | बौद्धों ने इन्ही साख्याचार्यों से यह पद ले लिया हैं । 
भिक्षु आज्रेय ऐसा ही महापुरुष था | स्मरण रहे कि आायुवेंद का साख्य-शास्त्र 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
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कृष्णात्रेय को पुनवसु से भिन्न मानने वाला पतक्त 

गिरिन्द्रनाथ की युक्तियाँ--गिरिन्द्रनाथ जी नें भ्रपनी हिस्ट्री श्राफ 
इण्डियन मेडिसिन, भाग द्वितीय में पुनर्वसु आत्रेय तथा कृष्ण-आत्रेय को भिन्न 
मान कर उनका पृथक्‌-पथक उल्लेख किया है। अपने पक्ष की पुष्टि के लिए 
वे निम्नलिखित युक्तियाँ उपस्थित करते हे । यथा--- 

१. 7 76 (.9॥979 39079 ?7प7977298प 37879 ०[0068./5 
६0 ॥8ए76 9प870 छाड ताइटाए68 58॒परए6४॥9, गत 065; था 
॥ (86 000६ मरा गा]6 ॥5 9ए2ए७ ज़8670 388 रिप्राक्ष'एव57 
8.0679, 270 ॥6ए७' 38 िन579 /४६7६५०., 

अर्थात्‌-चरक सहिता से ज्ञात होता है कि पुनर्वसु झ्रात्रेय ने अग्निवेश 
भ्रादि छ शिष्यों को पढाया । इस पुस्तक में सदा उसका नाम पुनवंसु आात्रेय 
लिखा गया हूँ । कृष्णात्रेय नाम कभी नहीं लिखा गया । 

२ इससे आगे मुखोपाध्याय जी फिर लिखते हे-- 

ए/6 76 07 कृष्णा 707 िएछ७व79 3॥78798 पद: 
॥6 96078०१ ६० ६76 डप्रः्ठा०वं 5०700] 274 00प्रौत 700 029५6 
9687 (76 88776 88 (76 ?िप्रकै/ए४5प 43076799, 776 ४०6० ्टा' 
॥7 ६6 3 (पए68॥08 28॥॥079... छपरत्िय[9 क्‍0909 पए] 607076॥- 
पाए ०0 7०००० ०॥॥८०/७, (५7१क्‍09/8 50॥89089) 88५७:-- 

ननु च तन्त्रान्तरीये पघड़विध: कबल: पठित.। तथा च॒ कृष्णात्रेय 
०४०7० शाल्ाकिमिस्तु प्रतिदोष॑ पठितानि द्रव्याणि | तथा च कृष्णात्रेय: 
इत्यादि । 

ग्र्थात्‌--भ्रनेक उद्ध रणो से स्पष्ट है कि कष्ण-आत्रेय शल्य-परम्परानुवर्ती 
था । श्रत वह चरकसहिता वर्णित, श्रग्निवेश-गुरु पुनवेसु आत्रेय नहीं हो 
सकता । कवलाधिकार की व्याख्या मे श्रीकण्ठदत्त का बचन द्रष्टव्य हे । 

३. गिरिन्द्रनाथ जी की तीसरी युक्ति--7 ४76 96०४० (टाथा(- 
[779 972.4959 जण]6 ८ण7राप्रक्याप्प४ ०7 द्शमूल्राष््रपल्ष घृत १००60 
700 ज्वराधिकार ० चक्रदत्त पत्न प्रश्नतिभ्य यत्रस्य! ०६6७ ६॥6 
]20768 0[ (70०छ9प'9 रि०८७779 9.74 ९90779. 37579. 
प्रण्ाई 90765 020 दिराछ98 30776ए7278 छ0#& जछ985 धृष्प[6 
ता्तव०७॥६ 7070 ६793 ० (॥9.0० ९०. 

धर्थात्‌--तत्त्वचन्द्रिका मे शिवदास ने दशमूलाष्टपल-घृत की व्याख्या की 
है। यह घृत, चक्रदत्त के ज्वराधिकार प्रकरण के पज्चप्रभृतिभ्य पत्रस्य' 
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नामक प्रसद्भ से उद्धृत है। इसकी व्याख्या में शिवदास ने गोपुररक्षित, 
जवूकरं, [चरक, सुश्रुत ] तथा कृष्णात्रेय के नाम लिखें हैे। भ्रत सिद्ध होता 
है कि कृष्ण-आत्रेय की रचना चरक की रचना से सर्वथा भिन्न थी । 

गिरिन्द्रनाथ की उल्लकन--पूर्व प०१७३पर हम श्रीकण्ठदत्त का एक वचन 
उद्धत कर चके हे कि कष्ण-आ्रात्रेय पुन्वंस है। इस' वचन से गिरिद्धनाथ जी 
उलफ्कन में पड गए है । जिस श्रीकण्ठदत्त के लेख से मुखोपाध्याय जी कृष्ण- 
आरात्रेय को पुनर्वेसु आत्रेय से भिन्न सिद्ध करना चाहते है, वही श्रीकण्ठदत्त 
कष्ण-प्रात्रेय को पुनर्वसु आत्रेय से अभिन्न मानता हे। इस वचन की कठिनाई 
को जानकर गिरिन्द्रनाथ जी लिखते हे -- 

ए/९ ०9770 «ढटकाए ए5 व00700 88(0989९०07ोए, 

अर्थात्‌--हम इस ऐक्य की सन्‍्तोषप्रद व्याख्या नही कर सकते । 

जोगिन्द्रनाथ सेन का मत--प० जोगिन्द्रताथ सेव अपनी चरकोपस्कार 
नाम की चरकसहिता की व्याख्या में एतद्विषयक कठिनाई को दूर करने के 
लिए लिखते हे-- 

अन्रि का नाम कृष्ण-अतन्रि हो सकता है। अतः आत्रेय कृष्णात्रिपुत्र 
पुनष॑सु हे । है 

गिरिन्द्रनाथ, जोगिन्द्रनाथ के खश्डन मं--गिरिन्द्रनाथ जी इस विषय में 
जोगिन्द्रवाथ से सहमत नही । ग्रत वे फिर लिखते हं--- 

[|8 70 607७ 762072[68 ॥6 ८0076 702 879(९77067[5 
० 6०0776779/078 0प 70988 478779 27679 2700 ?िप्राध- 
प्रध5प 20679. [0 08 (76 8876 का ५०ए]॥6॥6 
7999 ॥6 7887 50 87ए6वं 77 (.797979 59770709, 

प्र्थात-- [जोगिद्धनाथ जी का] यह मत व्याख्याकारों के परस्पर-विरुद्ध 
कथनो का समाधात्र नि सन्देह कर देता हूँ किन्तु कृष्ण-आज्रेय तथा पुनर्वेसु 
आत्रेय को एक ऋषि बना देता हैं. . चरकसहिता में उसका इस प्रकार 
से उल्लेख कही नहीं मिलता । 

स्पष्ट हैं कि गिरिन्द्रवाथ जी पुनर्वंसु तथा कष्ण शप्रात्रेय को एक नहीं 
मानते । श्रत, उन्हे जोगिन्द्रताथ की युक्ति मान्य नही । 

नाथ-ह्य की आलोचना 

वास्तव मे गिरिन्द्रवाथ तथा जोगिन्द्रनाथ, दोनो महानुभाव, तथ्य से दूर 
चले गए हे। नौभे नाथ-हय की एताषयक यक्तियों की क्रश झालोचना की 
जाती हें-- 
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(क ) गिरिन्द्रनाथ जी ने श्रीकण्ठदत्त तथा शिवद्यस नामक दोनो व्या- 
ख्याकारों के वचनो की कल्पित-व्याब्या से स्वयमेव विरोध उत्पन्त किया है । 
श्रीकण्ठदत्त के दोनो स्थलो को ध्यानपूर्वक पढने से स्पष्ठ हो जाता है कि 
श्रीकण्ठदत्त कभी भी पुन्वेसु तथा क्ृष्णा-ग्रात्रेय को भिन्‍न नहीं मानता। 
गिरिन्द्रनाथ जी स्वकल्पित मत के कारण चक्कर में पड गए हे । 

(ख) जोगिन्रनाथ सेन जी करा यह मत भी उपपन्न नही कि श्रत्रि का 
अपरनाम कृष्ण-गत्रि है, ग्रत पुनर्वंत्र को कृष्ण-प्रात्रेय कहा जाता हे । 

पूर्व पृू० १०२ पर बौधायन श्रौतसूत्र के प्रमाण से लिख चुके हे कि प्रत्रि 
के वशज कृष्णात्रेय, इवेतात्रेय, नीलातजेय तथा अ्रुणात्रेय आदि कहाए। पृनवेसु 
आ्रात्रेथ महर्षि अ्त्रि का साक्षात्‌ पुत्र था। यदि कृष्णात्रेय पद देखकर श्रत्रि 
के अपरनाम कष्ण की कल्पना की जाए तो भत्रि के इवेत, नील तथा अरुण 
आदि अनेक अपरनास होने चाहिए । पर यह था नही | 

चक्रदत्त पृ० ४३ पर कष्णु-अरत्रि-पृत्र का कुटज-पुटपाक नामक एक योग 
हैं । उसका अ्रधोलिखित वचन द्रष्टव्य हे-- 

कृष्णा न्रिपुत्रमतपूजित एब योग: । 

प्र्थात्‌-यह योग कृष्ण -गत्रि-पृत्र को मान्य है ॥। इस वचन से ही प्राय 
यह कल्पना की जाती हूँ कि प्रत्रि का श्रपरनाम कृष्ण-अन्रि हे, तथा कृष्ण- 
अत्रि का पूत्र कष्ण-प्रात्ेय हुआ । 

इसके विपरीत यदि उपरिलिखित वचन का निम्नलिखित प्रकार से समास 
तोडा जाए तो सब्र स्पष्ट हो जाता है -- 

कृष्ण एवं अत्रि-पुत्र इति कृष्णात्रिपुत्र:, तन्‍्मते पूजित इति कृष्णा- 
त्रिमतपूजितः । 

श्रत्तत प्रतीत होता हु क्रि पुनर्वसु का अररताम कृष्ण था, तुथा अतन्रि 
का पृत्र होने से वह गआतन्रेय कहाता था। श्रत उसके दो नाम हुए, पुनवेस 
आत्रेय तथा कष्णात्रेय । 

याजष श्रात्रेय सहिता के विषय में प० भगवद्दत्त जी वैदक वाइमय का 
इतिहास, भाग प्रथम, पृ० १९८, १६९ पर लिखते हे -- 

“सकन्द पुराण नागर खण्ड ग्रध्याय ११५ में अनेक गोत्रो की गणना की 
गई हूँ। वहाँ लिखा हे--- 

आत्रेया दश संख्याता शुक्कात्रेयास्तथैव च ॥९६॥ 
कृष्णात्रेयास्तथा पद्चत ॥२६॥ 
श्र्थात्‌--दश आन्रेय गोत्र वाछे, दश ही शुक्ल ग्ात्रेय गोत्र वाले, तथा 
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पाँच कृष्णात्रेय थे । 

ग्रायुवेंद की चरकसंहिता जो महाभारत काल में लिखी गई, पुनर्वेसु आतेय 
का ही उपदेश है। हमे इस पुनव॑सु झ्रान्ेय का सम्बन्ध इस [याजूष | आन्रेयी 
सहिता से प्रतीत होता है। लगभग सातवी शताब्दी का जैन आचाये भ्रकल डू.- 
देव अपने राजवातिक के पृु० ५६ और २९४ पर भज्ञान-दृष्टि वाले बेंदिक 
लोगो की ६७ शाखाए गिनाता हुझ्ला, वसु का भी स्परण करता हैँ । बहुत 
सम्भव है कि इस ताम में भी आत्रेय शाखा कभी प्रसिद्ध रही हो। श्रात्रेय 
शाखा वाले ही कृष्ण-आत्रेय कहाते होगे। * पुनर्वसु को भेलसहिता 
में कृष्णात्रेय भी कहा गया हैं। महाभारत मे लिखा है कि क्रृष्ण-आ्रान्नेय ने 
चिकित्सा शास्त्र रचा । इन सब स्थलो के देखने से प्रतीत होता है कि पुनवंसु, 
पुनवेस्‌ आ्राभेय, और कृष्ण-आ्रात्रेय एक ही व्यक्ति के नाम है ।” 

इस पक्ष की तथ्यता विचारणीय हढे। श्वेत, कृष्ण, नील श्रादि अ्रने& 
झात्रेय थे । इन सब नामो का वास्तविक कारण अभी अज्ञात हूँ । 

(ग) इसके आगे बुखोपाध्यायजी लिखते हे कि कृष्णात्रिपुत्र पद की 
जोगिन्द्रनाथ सेन निर्दिष्ट व्याख्या से आ्रात्रेय तथा कृष्ण-आ्रात्रेय एक ही ऋषि के 
नाम हो जाएगे, परन्तु चरकसहिता में उस्तका इस प्रकार से उल्लेख नही । 

पूर्व पृ० १७३ पर चरकसहिता से उद्धृत सख्या २ तथा ३ के वचतों में 
कष्णात्रेय को स्पष्ट शब्दो में भ्रग्निविश का गुरु कहा है । अ्रत गिरिन्द्रभाथजी 
का पूर्व लेख मान्य नहीं । प्रतीत होता है, उनकी दृष्टि में चरकसहिता का 
यह पाठ नहीं पडा । 

गिरिन्द्रनाथ के युक्तित्रय का क्रमिक उत्तर 

भिरिन्द्रनाथजी की तीन युक्तियो का उल्लेख पू्वे कर चुके हे। उनका 
क्रमिक उत्तर निम्नलिखित हँ-- 

१. मृखोपाध्यायजी की प्रथम युक्ति का उत्तर उनके अन्तिम लेख के 
उत्तर में दे चुके हे । सक्षेप मे इतना कहना पर्याप्त होगा कि चरकसहिता का 
निम्नलिखित वचन उनकी पुनरावृत्त युक्ति को खण्डित करता है-- 

अग्निवेशाय गुरुणा कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ । 

२. अपनी दूसरी यूक्ति म॑ गिरिन्द्रनाथ जी कहते हे कि क्ृष्ण-प्रात्रेय 
शल्य-परम्परानवर्ती था, परन्तु श्रग्निवेश के गुरु पुतवंस ने कायचिकित्सा का 
उपदेश किया, भ्रत उन्हे दो भिन्‍त व्यक्ति समभना चाहिए ' 

(क) एक ही व्यक्ति शल्य्तन्त्रज्ञ तथा कायचिकित्सक हो, इसमें कोई श्राइचये 
नहीं। हम आरम्भ से लिखते आ रहे हे कि एक-एक ऋषि शअ्रनेक विद्याश्रो 


चुद ७ फ ... 
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का यगपद ज्ञाता था। सस्‍्कत वाडमय की विशेषता इसी में है। ऋषियो की 
उग्र-तपस्या, समाधिजन्य बद्धि तथा दीघेजीवन द्वारा उन्हे यह शक्ति प्राप्त 
थी । पादचात्य प्रभाव के कारण गिरिन्दनाथजी को इसमे सनन्‍्देह हुभ्ना है । 
धन्वन्तरि तथा भरद्वाज आदि महृषि श्रष्टाज़र-आयुवेद के ज्ञाता थे। श्रत 
कष्ण-आ्रात्रेय का कायचिकित्सक होते हुए शल्यतन्त्रज्ञ होना पूर्ण सम्भव है । 
(ख) कष्ण-आ्रात्रेय को केवल दल्य-परम्परानुवर्ती लिखते हुए मृखोपाध्याय 
जी ने महाभारत शा० प० २१२।३३ का निम्नलिखित बचन नही देखा--- 
कृष्णात्रेयश्चिकित्सितम्‌ । 
अर्थात्‌-कष्णात्रेय को [ परम्परा-क्रम से | चिकित्सा का ज्ञान था। 
यदि कृष्ण-ग्राज्ेय केवल शल्यतन्त्रत्ष होता तो परम इतिहासज्ञ व्यास उसे 
चिकित्सक न लिखता । आयुर्वेद के आठो अद्धभो में चिकित्सा शब्द प्रधानतया 
कायचिकित्सा के साथ प्रयक्त हुश्ना है। पुनर्वेसु-कष्ण आत्रेय प्रायुवेंद के अन्य 
अ्ज्भो का ज्ञाता होते हुए भी कायचिकरित्सा-विशेषज्ञ था | इसी कारण पदे-पदे 
ऐतिहासिक परम्परा को सुरक्षित रखने वाले व्यास ने पुनर्वतलू का अपरनाम 
कष्ण प्रात्रेय प्रयुक्त करके उसका विशेषण लिखा, चिकित्सक । यदि कृष्ण- 
श्रात्रेय किसी अन्य भ्रद्भ का विशेषज्ञ होता तो व्यास उसके नाम के साथ वेसा 
विशेषण अवदाय प्रयक्‍त करता। 
मेज्नसंद्विता का निर्झंय--अग्तिवेश का एक सहपाठी भेल था। पुनवसु 
ग्रात्रेय को उपदेश दोनो ने ग्रहण किया । अब भेलसहिता के निम्तलिखित 
बचन देखने योग्य हे--- 
१. सिद्धअति प्रतिकुबाण इत्यात्रेयस्य शासनम्‌ | पु० १५। 
२. कस्मिन्‌ जनपदे रोगा के भवन्त्यधिका इति | 
गुदालभेकिना ' प्रष्टो व्याचचच्ते पुनवसु.। छु० २ 
३. शताभ्यधिको दोषो न्यूनश्ववेति पम्चयते। 
कृष्णात्रय पुरस्कृ्य कथाश्वक्रमहषय: | छ० २६ | 
४. यमो तदो संभवत. कृष्णात्रेयवचों यथा | प्रू० ७६। 
9», अशीतिक नर॑ विद्यात्‌ कृष्णात्रेयबचो यथा | प्रृ० €८। 
इन पाच स्थानों का पाठ पुनवेसु और कृष्ण नामो का तत्त्व जानने के 
लिए पर्याप्त है । भेल पर-तन्त्रकार का प्रमाण नही देता। वह पुन्वेसु झात्रेय, 


१, गिरिन्द्रनाथ पाश्व॑वर्ती मूज्ञ हस्तल्लेख की प्रतिह्नपि का पाठ । 
गर्दालुभेः (लि) ना-सुद्वित पाठ । 
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ग्रथवा कृष्ण आत्रेय का ऐक्य तथा कायचिकित्सा का तन्त्रकार होना निश्चित 
मानता हूँ । 
सम्भवत आत्रेय ने कायचिकित्सा तथा शालाक्य विषयक दो तन्‍त्र लिखे । 
३. अपनी तीसरी युकति में मुखोपाध्याय जी कहते हैँ कि तत्त्व-चन्द्रिका मे 
शिवदास ने ग्न्य ग्राचार्यों का मत प्रदर्शिन करते हुए चरक तथा कृष्ण-आत्रेय 
का नाम पृथक-पृथक ग्रहण किया है। श्रत प्रतीत होता है कि कृष्ण-प्रात्रेय 
की रचना चरक की रचना से सर्वंथा भिन्‍न थी । 
वस्तुत पुनर्वसु अपरनाम कष्ण-प्रात्रेय ने अ्ग्तिवेश श्रादि क्षिष्यो को जो 
उपदेश दिया, वह गरुपत्रों के रूप मे उन शिष्यो की सहिताशं में अ्ब् भी सुर- 
क्षित है, परन्त पुनर्वसू श्रथवा कृष्ण आत्रेय को स्वनन्त्र ग्रायुवेदीय सहिता 
अवश्य थी। अ्रत आत्रेय-शिष्य अग्निवेश के पर्याप्त उत्तरवर्ती चरक का यदि 
किसी विषय में कृष्ण-ग्राज्रेथ से न्‍्यूनाधिक्य हो तो कोई ग्राशचर्य नही । 
ग्रय्टाड्सग्रह कल्प० अ०८, पृ० ३६८ पर इन्दुटीका में कृष्णात्रेय का मत 
बहुधा उद्धृत है । एक स्थल पर कृष्णात्रेय का मत उद्धृत करते हुए इन्दु 
अपनी टीका में लिखता है कि यह मत चरक को भी अ्भिमत है-- 
१, कृष्णात्रेयमतों बाहटेनाड्लीकृतों यतश्चरकस्येप एत्र पक्त: । 
२ कृष्णात्रेयमतानुसारेणेव द्रव्याणा पत्नमित्युक्तम्‌। तदेव च॑ 
चरकस्यामिमतमेव । | 
अर्थात्‌ - १, कृष्णात्रेय का मत गहट ने स्वीकार किया है क्रोकि चरक 
का भी यही पक्ष है | 
२ कष्णात्रेय के मत के ग्रनुसार द्रव्यों का एक पल कहा हैं| यही चरक 
को सम्मत्र है । तुलना करो चरक स॒० चक्र० टीका) १० ९४। 
३. चक्रपाशिदत चरकसहिता चि० ३।१९७-१६९६ की व्याख्या में 
कष्णात्रय नामक ग्रन्थ का एक वचन उद्धृत करता हँ-- 
कष्णात्रेये--स्नेहपाकविधो यत्र प्रमाणं नोदितं क्चित्‌ । 
स्नेहस्य कुडव॑ तत्र पचेत्‌ कल्कपल्लेन तु | इति। 
इन वचनो से स्पष्ट हे कि कष्णात्रेय् की स्व॒तन्त्र सहिता थी, तथा इन 
स्थलो मे चरक आचार्य कष्णात्रेय को स्वतन्तन सहिता स्वीकार करता है। ग्रतः 
शिवदास द्वारा चरक तथा कृष्णात्रेय के पृथक नामग्रहण-मात्र से यह अनमान 
करता कि कष्णात्रेय पनवेस्‌ श्रात्रेय का विराधी ग्रथवा उस से भिन्‍न है, उचित 
नही । 
राजगुरुजी का मत--श्री राजगुरु हेमराज जी भो काश्यपसहिता के 
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उपोदघात पृ० ७७ पर लिखते हे-- 
कृष्णात्रेय. पुनवसुरात्रेयश्च विभिन्नो आचायों इत्यपि बकतु' शकक्‍्यते । 

अ्र्थात्‌--#ष्णात्रेय तथा पुनर्वेसु आत्रेय दा भिन्‍न श्राचायं हे, यह कहा 
जा सकता है । 

राजगुरु जी ने अपने मत को पुष्टि म मुखोपाध्याय जी द्वारा उपस्थापित 
युक्तियो का हो आश्चय लिया है। अ्रत गिरिन्द्रनाथ के खण्डनपरक पू्वे- 
प्रदशित तकों से राजगुरुजी का मत भी खण्डित हो जाता है । 

काल--पुनवंसु-कृष्ण भ्रात्रेय का वही काल ह जो धन्वन्तरि द्वितीय तथा 
प्रायुवेंदावतार का काल है। पनव॑सु आजत्रेय ने द्वापर के आरम्भ में अग्तिवेश 
आदि शिष्यो को आयुववेदोपदेश किया । 

भगवान्‌ पुन्वेसु आत्रेय बोद्धकालीन नहीं 

आयुवंदीय ग्रन्थो के महान्‌ उद्धारक तथा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अनु- 
पम स्तम्भ श्री यादवजी त्रिकमजी ग्राचार्य ने चक्रपारित-टीकायुत चरक सहिता 
के द्वितीय सस्करण (सन्‌ १६३५) को भूमिका में पूर्व पक्षियोका अ्नुमाव लिखा 
हैँ कि तक्षशिला-विश्वविद्यालय का बुद्ध-कालीन आचाये आज्रेय चरकस हिता का 
उपदेष्टा पुनवेसु श्रात्रेय हो सकता है। यह मत भेलसहिता के प्राकूटिप्पण मे 
परलोकगत श्री श्राशतोष मृखोपाध्याय ने (सन्‌ १६३०७ ) प्रकट किया है-- 

४ 06799 485 506 (६0० ॥2ए6 ६0प्रत्श्माठ्य गा ६6 850 
०६४पाए 3 0. 870 ६0 799०6 ॥53व आड़ एछुप]9,7 

श्र्थात--आात्रेय ईसा-पूर्व छुटी शती में था। उसके छ शिष्य थे । 

हनं लि का अनुमान---तक्षशिला के ग्रध्यापक जीवक-गरु श्रात्रेय का उल्लेख 
करके हनेलि ( सन्‌ १९०७ ) लिखता है । 

लि, 2०००८वा४ष्ट!ए, श०पात म8ए6 वि०पााशा6त॑ 2६ 80776 
(78 ॥7 ॥6 झ5॥ ८धाप्ाज्र 3, ५. ( भ्रास्टिग्रालोजि, पृ० ७,८ ) 

ब्र्थात--पआ्रात्रेय को ईवा-पूर्व छठी शती में होना चाहिए । 

टिप्पण --हन॑ लि के भ्रसिद्ध अनुमान से इतिहास में एक भयानक अप्राब्ति 
उत्पन्न हुई । 

पूर्वोक्त अनुमान का खण्डन, राजगुरुजी द्वारा 

राजगुरु श्री हेमराज जी ने अनेक युक्तिया देकर इस मत का खण्डन किया 

है ।' हम राजगुरु जी के निष्कर्ष से सहमत हे, परन्तु जीवक-गुरु कोई आत्रेय- 





१, काश्यपसंद्विता डपोद्घात पू० ७६-८२ । 
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नामक व्यक्ति न था, उनके इस तक को उत्पन्त नहीं मानते । 


सस्क्ृत प्रन्थ मूल-सर्वास्तिवाद की, विनयवस्तु के, चीवरवस्तु में जीबक 
की वैद्यक शिक्षा आदि का विस्तृत इतिवृत्त मिलता है। उसमे जीवक गरु 
तक्षशिला के वैद्य आचारय॑ ग्रात्रेय का स्पष्ट 3ल्लेख है-- 

तेन श्रुत॑ तज्ञशिलायाम्‌ आज्रेयो नाम वेद्यराज: | ( प्रृ०्०६).. » 

अर्थात्‌ू-“उस (जीवक ने ) सुना कि तक्षशिला में आत्रेय नामक 
बेद्यराज है । 

आगे भी प्रसद्भानुपूर्वी से जीवक-गरु आ्ात्रेय का उल्लेख हे । 

इस बुद्धकालीन वैद्यराज ग्रात्रेय की उन स्वेतन्त्रार्थंवित्‌ , अग्निहोत्रपरायण , 
भगवान्‌ पुनवंसु श्रात्रेय से केसी तुलना । 


१ आ्रागे पृ० १८५ पर उल्लिखित पात्रेय पुनर्वमु के जितने विशेषण 
प्रयुक्त हुए है उनमे से एक भी विशेषणा का प्रयोग तक्षशिला के वैद्यराज आन्रेय 
के नाम के साथ नही हुआा । 


२. आ्ात्रेय पुनर्वेसु के प्रसिद्ध छ शिष्यों का उल्लेख ग्रायुर्वेद के अनेक ग्रन्थों 
में हे। परन्तु तक्षशिला के वैद्याचार्य प्रात्रेय के जीवक-व्यतिरिक्त किसी ग्रन्य 
प्रसिद्ध शिष्य का कही भी उल्लेख नही । 


३ प ात्रेय पुनर्वेस पर्यटन-शील थ।। उसका छात्रावास तक्षशिला का 
भवन नही था। वह तो पाव॑त्य तथा श्रन्य प्रदेशों में इतस्तत विचरण करते 
हुए श्षिष्यो को शिक्षा दिया करता था। इसके विपरीत तक्षशिला का आचार्य 
विद्यालय मे बैठ कर शिक्षा देता था। 


४ पुनर्वेसु आजन्रेय के दो शिष्य भ्रग्निवेश श्रौर पराशर दशरथ-सखा महाराज 
रोमपाद के दरबार में उपस्थित थे । ऐसा उल्लेख पालकाप्य ग्रंथ के भ्रन्त मे है । 
कहा वह काल और कहा तथागत बुद्ध का काल । 


४. जो लोग तक्षशिला के अध्यापक आात्रेय का पुनर्व॑ेसु श्रात्रेय से ऐक्य 
मानते है, उन्हे स्वतन्त्र प्रमाणो से सिद्ध करना होगा, कि वह आआ्रात्रेय ऋषि 
अन्रि का पुत्र था। केवल अनुमानमात्र साधक प्रमाण नहीं हो सकता । 


इस पारचात्य मत का सुन्दर खण्डन वेद्य यादवजी ने सटीक चरकसहिता 
के तृतीय सस्करण (सन्‌ १६४१ ) की भूमिका में कर दिया है। हमारे उपर्युक्त 
तकों से भी इस मत का खण्डन हो गया। 

आ्रातेय द्वापर के झारम्भ में था। 
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स्थान---च रकसहिता के पाठ से ज्ञात होता हे कि पुनर्वसु श्रात्रेय जिज्ञासु- 
प्रकृति का था। वह ग्रन्य अनेक ऋषियों के साथ स्थान-प्थान पर ओषधियों 
के भ्रन्वेषण तथा सामयिक सम्मेलनों में भाग लेने के लिए घूमता रहता था। 
काशिराज धन्वन्तरि के समान उसने आश्चम में बेठ कर उपदेश नहीं दिया। 
अपितु शिष्य-मण्डल के साथ यत्र-तत्र विचरण कस्ते हुए वह अनेक आयुर्वेदीय 
विषयो का उपदेश करता रहा । अग्निवेश आदि ने जिन भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
आचाये पुनवंसु से उपदेश अ्रहरा किया, उसका मुख्यतया चरकसहिता के 
ग्राधार पर निम्नलिखित सम्रह प्रस्तुत किया जाता है-- 

१, बने चेत्ररथे रस्ये समीयुविजिहीषेव: ।च० सू० २६६॥ 

श्र्थात्‌--सुन्दर चेत्ररथ वन में रोगो का हरण करने की इच्छा वाले 

[ऋषि | एकन्न हुए । 


सिद्धविद्याधराकीणें केज्ञासे नन्दनोपमे | तप्यमानं तपस्तीत्रम्‌*'**** 


च० चि० १शश। 
श्र्थात्‌- सिद्धो तथा विद्याधरों से आवृत ननन्‍्दनवन सदश् केल्लास पर 
तीज़ तप तपते हुए [ पनव॑सु को भ्रग्तिविश बोला | । 
केलासे किन्नराकीरणें बहुप्रखवणोषधे | च० चि० २११॥ 
अर्थात--बहुत भरनो तथा ओषधो से युक्त, किन्न रगण-आ्राकीर्ण केल्लास 
पर [ विहार करते हुए पुनवंसू को अग्निवेश बोला |। 
कृतक्षणं शेल्रवरस्य रम्ये स्थितं घनेशायतनस्य पार्श्वे। च० सि० शश॥ 
अर्थात्‌-पव॑त श्रेष्ठ हिमालय के कुबेर-भवन वाले सुन्द्र पाश्बें पर 
ठहरे हुए [ पुनवंसू को अग्निवेश बोला | । 
इन सन्दर्भो से निश्चय है कि अनेक वार कलास-पर्वत के कुबर-भवन के 
समीषवर्ती प्रदेशों मे पुनवेसु ने अग्निविश को उपदेश दिया । 
जनपदमण्डले पत्नालक्षेत्रे द्विजातिवराध्युषिते काम्पिल्य-राज- 
धांन्यां भगवान्‌ पुनवसुरात्रेयोडन्तेबवासिगशपरिवृतः परश्चिमे घमममासे 
गज्ञातीरे वनविचारमनुविचरञ्‌ शिष्यमग्निवेशमत्रवीत्‌ । च० वि० 
३।३॥ 
शर्थात्‌-पतम्चाल जनपद मण्डल को द्विजातिवर-सेवित कास्पिल्य नामक 
राजधानी में शिष्यमण सहित भगवान्‌ पुनवेसु श्रात्रेय गर्मी के महीने मे गद्भा 
तटवर्ती वन में विचरण करता हुआ, शिष्य श्रग्तिविश को बोला । 
३. विहरन्तं जितात्मानं पद्चगंगे पुनवेसुम्‌। चि० ४१ 
स्पष्ट हैं कि पञ्चगड्भ प्रदेश में विचरण करते हुए गआत्रेय ने शिष्य 
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अग्निवेश को उपदेश किया । 

४. ऋषिगणपरिवृतमुत्तरे हिमबत पाश्वे विनयादुपेत्य | च० चि० 
१६।१।| 

श्र्थात- हिमालय के उत्तर पाश्य पर ऋषिगण परिवृत [ पनव॑सु के 
समीप ] सविनय जाकर [अग्निवेश बोला | । 

पुण्ये हिसबतः पाश्वे सुर-सिद्धषिसेविते 

श्र्थात--देवो, सिद्धो तथा ऋषियों से सेवित हिमालय के पुण्य पाइवे पर। 
इन दोनों प्रकरणों में सकेतित हिमवत्पारयं भी कैलास का प्रदेश प्रतीत 
होता है। 

५, भेलसहिता के अनुसार पुनर्वसु श्रात्रय एक वार गान्धार भूमि में 
गया था | 

६. बावर हस्तलेख के श्रन्तर्गत लशुन कल्प श्रादि के प्रकरणानुसार 
प्रात्नेय आदि ऋषि ग्रोषधियो के रस, गए, आकृति, बीय॑ तथा नामों को 
जानने की इच्छा से पवेतश्रेष्ठ पर शतश विचरण करते थे। यथा-- 
आत्रेय-हारित-पराशर भेत्न-गगे-शाम्बव्य-सुश्रत-वसिष्ठ-कराल-का प्या, । 
सर्वोपधि-रस-गण-आकृति-बीये-नाम जिज्ञासब समुद्ताः शतशः प्रचेरु 

स्पष्ट हु कि सर्वोषधि-समन्वित पर्वतराज हिमालय के पृष्प-प्रदेशो 
पुनवेस्‌ श्रात्रेय की उपदेश-गज्भा अविरत-हछपेरण प्रवाहित हुई । 

चलता-फिरता आयुर्वेद विद्यालय 

उपरिलिखित उद्धरणो से विदित होता हैँ कि आतज्रेय पुनर्वेसू सशिष्य 
भ्रमण करता था। प्रवसर पाकर अग्निवेश प्रमुख शिष्य-गण ने स्थान-स्थान 
पर गुरु से उपदेश ग्रहण किया । गुरु उपदेशमात्र से सन्तुष्ट न था। वह 
भिषम्विद्या का साक्षात्‌ अ्रभ्य स कराता था। ग्रन्य ऋषि-गण के सहित 
'जडी बूटियो का पूर्ण ज्ञान करके, उनके रस, गण, आकृति, वीये तथा नाम का 
साक्षात्‌ ज्ञान देने का यह प्रकार देख, हम निरचयप्र॒वंक कह सकते हुँ कि वह 
चलता-फिरता आयुर्वेद विद्यालय था। ऐसे ग्रनुपम आचारये तथा जसके श्रद्वितीय 
शिष्यो का इतिहास में प्रमुश्त स्थान हूँ । 

आत्रेय देश 

श्री प० भगवदृत्त कृत भारतवर्ष का इतिहास, द्विण स० पृ० १६१ पर 
आत्रेय तथा भरद्वाज देश के विषय मे लिखा है-- 

अष्टाध्यायी ४।२।१४५ में भरद्वाज देश का उल्लेख है। वही इस देश के 
दो ग्राम कुकण और पर्णो भी वर्णित है। आयुर्वेदीय चरकसहिता का मूल 
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उपदेष्टा आत्रेय था । और वह भरद्वाज का शिष्य था। किसी पुरातन राजा 
ने इन दोनो को ये प्रदेश दिए होगे। वे प्रदेश इत दो ऋषियो के नाम से 
प्रसिद्ध हुए। भीष्मपर्व १०६७ में इसका उल्लेख है--आजच्रनेया: सभरहाजा. 

ये म्लेच्छ देश थे । वहाँ श्रोषधियाँ ग्रधिक होती होगी । इति । 

हेमाद्रि टीका यू० १५। ८ मे भारद्वाजी वनकापासी का उल्लेख है। 
तथा नया अभ्रमर कोश २। ४ । ११४५ में लिखा हैं कापासी भारद्वाजी 
भरद्वाजस छ़ित्यागमः । 

विशेषण--पुनर्वंस आत्रेय के अनेक विशेषण चरकसहिता में प्रयुक्त हुए 


हैं। इनसे उस महान्‌ वेज्ञातिक का व्यक्तित्व तथा बविद्गवत्ता आलोकित हो 
उठती है । यथा-- 


१ प्रत्यक्षधर्मा च० सू० २५॥२॥ 

, प्रजाओ का पित॒वत्‌ श रण्य च० चि० ५।३॥। 

« भूतभविष्यदीश 
बदता वरिष्ठ-वाग्मी हि 

» मोह तथा मान से ऊपर च० चिं० ६।३॥। 
ज्ञान-तपो-विशाल | रा 

, तीत्र तप तपने वाला च्‌० चि० १३।३॥ 

, आयुवेद-विदो मे श्रेष्ठ च० चि० १३।४॥ 

, भिषग्विद्या-प्रवर्तक 

. जितात्मा के 

० अव्यग्र च० चि० १४॥३॥। 

» प्रात जपशील न 

, परावरज्ञ च० चि० २५।३॥ 

, गतमानमदव्यथ 

, ब्राह्मी लक्ष्मी से युक्त 

थी 

. स्मृति 

« घृति 

, विज्ञान 

. ज्ञान 

, कीति 

, क्षमा 


५ 


रिि डी &छ #ी #>८थ ए६ #ए ७ 
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२३. हुताग्निहोत्र च० चि० २६।३॥ 
२४. अग्निवर्चेंस हे 
२५. तत्वज्ञानाथंदर्शी च्‌० चि० ३०)३४॥ 


सम्पूर्ण श्राय वाडमय ऐसे ही चमत्कारी गणयुक्त ऋषियों की दी हुई 
सम्पत्ति है। पुनर्वसतु भी सिद्धतम-ऋषि-सन्‍्तान होने के कारण दिव्य-गुण- 
सम्पन्न हुआ । इन सब विशेषणो में एक ऐसा विशेषण है, जिससे एक विशेष 
ऐतिहासिक तथ्य समझ मे ग्राता हेँ। वह सख्या € वाला विशेषण यहाँ 
पुतः लिखते हे-- 

भिषग्विद्याप्रवर्तक 

धन्वस्तरि के प्रकरण में लिख चुके हे कि यहा भिषग्विद्या का स्पष्ट 
प्रमिप्राय कायचिकित्सा से है। पुन्वेशु के साथी धन्वन्तरि ने भिषक-क्रिया भ्र्थात्‌ 
शल्य-क्रिया सीखी, परत्तु पुतवेसु ने भिषक्‌-विद्या का विशिष्ट प्रचार किया। 
ग्रत उसे भिषग्विद्या-प्रवर्तक कहा गया। 

अवेस्ता मे भिषक शब्द--पारसी धर्म पुस्तक श्रवेस्ता में भिषक्‌ के लिए 
बएरषज्य ( 39258299 ) शब्द प्रयुक्त हुआ हैं ।* पारसी जाति में कभी 
सस्कत भाषा का पूृण्ण प्रचार था | 

गुरु 

4. भरदह्वाज--चरकसहिता सूत्र स्थान श्र ०१ के अनुसार पुनर्वेसू आात्रेय का 
गुरु भरद्वाज था । 

२. इन्द्र--श्रष्टाज़् सग्रह सूत्र॒स्थान, अ्र० १ में लिखा हैँ कि पुनवंस्‌ 
आदि ने इन्द्र से श्रष्टाड़ु प्राम्नाय का ज्ञात प्राप्त करके तन्त्र-रचना की । 
यथा-- 

नरेषु पीड्यमानेषु पुरस्कृत्य पुनवसुप्‌ । 
धन्वन्तरि-भरद्वाज-निमि-काश्यप कश्यपा: ।। 
तान्द्रष्ट्वव सहसख्ाज्ञा 'नजगाद यथागमम्‌ | 
आयुष: पालन वेदमुपवेद्मथवेणः ॥ 
कायबातग्रहोध्वाज्ञ शल्यद्रं्टाजराबूषे । 
गतमष्टाज्गतां पुण्यं बुबुधे यं पितामहः | 
गृहीत्वा ते तमाम्नाय॑ प्रकाश्य च परस्परप्‌ । 





१ श्री रुलियाराम कश्यप कृत “दि वेदिक ओरिजिन्स आफ ज़ौरास्ट्रिय- 
निज्म” सन्‌ १६४०, ४० १२१, १२२ । 


हि] 
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आययुमालुषं॑ लोक॑ मुद्ति परमर्षयः॥ 
स्थित्यथेमायुवेद्स्य तेडथ तन्त्राणि चक्रिरे। 
कुत्वाग्निवेश-हारीत-सेज्ञ-माण्डव्य-सुश्रतान ॥ 
करालादींश्व तच्च्िष्यान्‌ ग्राहयामासुरादता. । 
स्व स्व॑ तन्‍्त्रं ततस्तेडपि चक्रस्तानि कृतानि च ॥ 
गुरूच्‌ संश्रावयामासुस्सषिसधान्सुमेधस 
ते प्रशस्तानि तान्येषां प्रतिष्ठां भुवि लेमिरे॥ 
श्र्थात्‌ू--लोगो के रोग-पीडित होने पर पुनर्वसु की प्रमुखता में धन्वन्तरि 
आदि ऋषि [ इन्द्र के पास गए। | इन्द्र ने तत्काल श्रयर्ववेद के उपाज्ज आयुर्वेद 
का आगम के अनुसार प्रवचन किया। यह अ।ग्रम ब्रह्मा का अष्टाज्ग़ ज्ञान 
था। उप्त आम्नाय को ग्रहण तथा परस्पर प्रकाशित करके म॒दित ऋषिगरण मनप्य- 
लोक में आए | ग्रायुवंद क्री स्थिति के लिए उन्होने अपने तनन्‍्त्र रचे। तलन्‍त्र 
रचना करके अ्रग्निवेश, हारीत, भल, माण्डव्य, सुश्षुत को तथा उनके शिष्य 
कराल आश्रादियो को वे तनन्‍त्र समकाए। तत्पश्चात्‌ शिष्यों ने अपने तन्त्र रच के 
बुद्धिमान्‌ ऋषियों की सभा में गुरुओ को सुनाएं। उन ऋषियों तथा गुरुआओ्नो से 
स्वीकृत तन्‍त्र ससार मे प्रश्चिद्ध हुए । 
३. अन्नि--पुनर्वेसु आझाश्ेय ने अपने पिता प्रन्नि से भी अधयुर्वेद सीखा। 
काश्यपसहिता पु० ६२ तथा भ्रष्टाड्रहृदय में इसका उल्लेख हूँ । 
शिष्य 
१-६, अग्तिवेश, भेल, जतूकर्ण, पराश र, हारीत, तथा क्षारपाणि नामक 
छ शिष्यो ने गृरु आत्रेय से एक साथ आयुवेंद ज्ञान आप्त किया। चरकसहितां 
सू० १३०, ३१ में इसका वर्णन हें। इन शिष्यो में अग्निवेश प्रमख था। सब 
शिष्यो ने पृथक-पृथक्‌ तन्‍्त्र रचे । 
आत्रेय तथा ऋषि-सद्ठ अनुमत तन्त्र 
छ शिष्यो की तन्त्र-रचना के पद्चात्‌ झ्रात्रेय तथा अन्य अनेक ऋषियों की 
सभा हुई। श्रष्टाज्रसग्रह के प्रतुसार धन्वन्तरि आदि गुरुओ के शिष्यो ने भी 
उस काल तक तन्‍त्ररचना क्र लीथी। अभ्रत उस सभा में सब गुरु एकत्रित 
हुए। इन सब शिष्यो के तन्‍्त्र उस सभा में सुनए गए। उन सबकी रचनाए 
सुनने के अनन्तर सर्वभूतहितेषि ऋषियों ने प्रसन्‍नता से कहा-- यथावत्‌ रचना 
की गई है | तदनु परमि-अनुमत ये तन्त्र प्रसिद्ध हुए । 
टिप्पण --उपरिलिखित सन्दर्भ से झ्रार्यो की उच्च सभ्यता तथा ऐतिहा- 
सिक दृष्टि का प्रभूत निदर्शव होता हैँ । हम स्थान-स्थान पर लिखते भ्रा रहे 
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हैँ कि अनेक ऋषि सभाझ्रो मे सर्वंसम्मति से निर्णाय करके गुरु-विशेष से ज्ञान 
प्राप्त करने जाते थे। तदनन्तर उस पर पूर्णतया विचार करते थे। उपरिलिखित 
प्रमाणों से स्पष्ट हैं कि उस उपदेश को प्रन्थ-हप में उपनिबद्ध करके ऋषि- 
सम्मेलन मे सुनाया गया । स्बस्वीकृति के पश्चात्‌ ये ग्रन्थ मान्य हुए। पुन्वेसु 


के सब शिष्पो में से अग्निवेश का तनन्‍्त्र रचना-कौशल के कारण श्रधिक प्रसिद्ध 
हुआ । 


कितने सुसस्क्ृत तथा परिष्कृत थे वे लोग जिन्होंने यह सुन्दर परम्परा 
बनाई । उस युग में वर्तेमान-युग के समान प्रत्येक व्यक्ति मनचाही तथा अना- 
वश्यक रचनाएं नहीं करता था। उन दिनो कागज काला करने की खली 
छट्टी न थी। श्रत उस समय व्यर्थ वाइमय नही बढा । 
आत्रेय के प्रधानत्व मे बाद-सभाएं 
दो प्रकार की ऋषिसभाग्रों का वर्णन यथाप्रसग कर चुक्रे है । इनके अति- 
रिक्त आज्रेय की प्रमखता में होने वाली तीन वाद-सभाझ्रो का वर्णन चरक- 
सहिता में मिलता है । उन वा३-सभाओ्रो में सम्मिलित होने वाहे ऋषियों की 
नामावलि श्रागे प्रस्तुत की जाती है-- 


प्रथम सभा द्वितीय सभा * तृतीय सभा? 
१ काशिपति वासक १. आत्रय १. भृगू 

२. मोद्गल्य २, भद्गकाप्य २. कौशिक 
३. शरलोमा २. शाकुन्तेय ब्राह्मण ३. काप्य 

४, हिरण्याक्ष-कुशिक ४, पूर्णाक्ष मोदंगल्य ४, शोनक 
४ कोशिक (शौनक ) है ५, हिरण्याक्ष कौशिक ५. पूलस्त्य 
६. भदकाप्य ६, कुमारशिरा भरद्वाज ६. असित 
७ भरद्वाज (कुमारशिरा) ७, वार्योविद राजषि ७, गोतम 

८ काच्भायन ८ निमि वंदेह 
६, भिक्षुरात्रेय ९. बडिश धामागंव 


१०. काड्ुायन ब।ह्लीक भिषक्‌ 
पुनवेसु कृष्ण आत्रेय के बचन 
पुनर्वेसु श्राज्रेय के वचनों का सग्रह करना श्रावश्यक नही, क्योकि प्रायुर्वे- 





१, चरकसंदिता सून्रस्थान, अध्याय २३॥ 
२. चरकसंद्िता ,, ५» २३६॥ 
३. चरकसंद्विता सिद्धिस्थान ,, ११॥ 


४ कर ७... के श्र अं 
४ चरकसंद्विता के लाहौर-सस्करण मे कौशिक की अपेज्षा शौनक पाठान्तर है । 
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दीय ग्रन्थों में स्थान स्थान पर श्रात्रेय के मत तथा वचन उद्धृत हे । वर्तमान 
ग्र।युवेंदीय जगत्‌ मे पुनर्वेसु के कृष्ण नाम पर कुछ सन्देह प्रकठ किया जाता 
है । अत पुन्वेसु के जितने वचन कृष्णात्रेय नाम से उद्धृत हे उनका यथा- 
सम्भव एकत्र करना आवश्यक प्रर्तात होता हे | गिरिन्द्रताथ मुखोपाध्याय ने 
हिस्ट्री आफ इण्डियन मेडिसिन, भाग द्वितीय, पृ० ४४२ पर ऐसे आठ वचन 
भिन्‍न-भिन्‍न ग्रन्थों से उद्धृत किए हे । इनके अतिरिक्त जो वचन हमने सग- 
हीत किए हे, उन्हे नीचे लिखा जाता है-- 

१. कृष्णात्रेयोपि-षष्टिकस्सुकर इत्यादि पठित्वा लघवः कहुपा- 
काश्चेत्याह । अष्टाड्गनसंग्रह सू०, प्रृ० ३। 

२. कृष्णात्र यो द्विधारिष्रः स्थिरास्थिरविभेदतः | अ० सं० प्रू७ ८५। 

३. कृष्णात्रे यस्तु षोडशगुणम्‌ | अ० सं० क० प्रृ० ३६६। 

४ कषायपाककल्पोड्यं कृष्णात्रयेण वणित:। अ० सं० ए० ३७४ 

प्रन्थ 

१, आयुवेद--आज्रेय पुनर्वसु की झ्रायुवेदीय रचना अवश्य थी । भ्रष्टाजु- 
सग्रह सू० पृ० २ के कुछ वचन पूर्व पृु० १८६ पर उद्धुत कर चुके हे उनमे 
लिखा है-- 

तेथ तन्त्राशि चक्रिरे 

अर्थात्‌--पुनवेसू श्रादि ऋषियों ने इन्द्र से ज्ञन प्राप्त करके अपने तन्त्र 

रचे | इसके आगे पृ० ४ पर सग्रहकार पुन लिखता है - 
स्वान्यतन्त्रविरोधानां भूयिष्ठं विनिवर्तेक' । 

प्र्थात--यह (अ्रष्टाज्भरस ग्रह) स्व-तन्त्र तथा श्रन्य-तन्त्रों के विरोध का 
ग्रतितरा हटाने वाला हैँ । 

इस वचन की टीका में इन्दु लिखता हैँ -- 

स्वतन्त्रविरोधों य एकस्मिन्नेव तन्त्र उन्यस्थानस्थितो ग्रस्थोउन्यस्थान- 
स्थितेन विरुध्यते । एतच्च सम्मोहनमात्रनिवृत्तये उक्ते न हि बसस्‍नुतो 
विरुद्धस्सम्भव॒ति । परतन्त्रविरोधो यथा चरकप्रन्थेन कृष्णात्रेयो विरुद्ध । 

इस सन्दर्भ में चरक तथा कष्णात्रय के ग्रन्थ को स्पष्टतया पर-तन्त्र कहा 
है । स्पष्ट है कि पु]नर्वसु की एक रचना कष्णात्रेय नाम से थी। इसी कारण 
चरक तथा कष्णात्रेय के मत में कुछ न्यूनाधिक्य हु्ना है 

गदनिग्नह भाग प्रथम में कई योग कष्णात्रेय की सहिता से उद्धृत किये 
गए हे -- 

कृष्णात्रेयादूअणे महागोयाद्य' घृतम्‌ । 
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चिकित्सा-विषयक श्रति-सूक्ष्म परीक्षण बताता है, जिनका ज्ञान उन पृष्ठों में 
ही हो सकता है । 

५. अन्तिम भाग में अगदो का वर्णान है । 

इस विवरण के अनुसार प्रात्रेय-सहिता भ्रत्यन्त व्याख्यापूर्णा थी । 

आत्र य-सहिता के उपल्लब्ध हस्तल्ेेख--अनेक पुस्तकालयों मे आत्रेयसहिता 
के हस्तलेख उपलब्ध होते हे । 

१, बडोदा पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि सख्या ११४, प्रवेश- 
सख्या ५८२६ के भन्तगगंत आत्रेय सहिता का उल्लेख है । 

२. गिरिन्द्रनाथ जी लिखते हे कि--डाक्टर भण्डारकर के सेकेण्ड रिवोट्ट 
फार दी सर्च आ्राफ सस्कृत मेन्युस्कप्टस पृ० ४६ पर आत्रेयसहिता की एक अति- 
प्राचीन प्रति उल्लिखित है । 

३, [., २६३३ के ग्रन्त्गंत एक ग्रन्य हस्तलिखित ग्रन्थ उपलब्ध हे । 

योग---गिरिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने चरकसहिता के अ्रतिरिकत भ्रन्य भ्रन्धो 
में से झरात्रेय पुनरवंसु के नाम मे-सात योग सगृहीत किए हेँ। कृष्ण-प्रात्रेय के 
नाम से एकत्रित योगो की सख्या बीस हैं। 

हमने चरकसहिता में से कष्ण-आत्रेय नाम से उल्लिखित दो नए योग 
ढू ढे हें-- 

१, बला तेल च० चि७ २८।१४८-१५६। 
२ अमृताद्य तेल च० चि० २८५।१५७-१६४। 

पूर्व पृ० १२६ पर लिख चुके हे कि हारीतसंहिता के अनुसार च्यवनप्राश 
नामक योग भी कष्णात्रेय का हैँ । इस प्रकार कुल योग हुए तीस । 

इति कविराज सूरमचन्द्र कृुते आयुर्वेदेतिहासे नव्रभोडष्यायः । 


दशम अध्याय 
अष्टाज़् विभाजन-क्रम 
प्रत्यक विद्या के प्रथम प्रवक्‍ता के लक्षइलोकात्मक प्रायुवेंदीय प्रागम का 
उल्लेख पूर्व पृ० २० पर हो चुका। यह आागम अतिविस्तुत तथा गम्भीर था । 
इसमें आयुर्वेद का स्वरूप क्रमबद्ध तथा परमवेज्ञानिक परिभाषाओ्रो आ्रादि से 
यक्‍त था। लोगो की ग्रायु तथा बुद्धि का ह्वास देख ब्रह्माजी ने उस विस्तृत 
आगम को भश्रष्टाज़्विभागात्मक करा जीक। या दब्रिके उत्तरवर्ती आचाये 
जापति दक्ष, अध्विद्वय तथा इन्द्र को यह ज्ञान परम्परा-क्रम से मिलता गया। 
मानवयूग से बुद्धि का भ्रधिकाधिक ह्वास हुआ, ग्रत श्रष्टाज्विभागात्मक यह 
ज्ञान अ्रधिक सक्षिप्त यद्यपि व्याख्यामय होता गया । ऐसे काल में ऋषिसम्मत 
परमर्षि भरद्वाज ने इन्द्र से त्रिस्कन्धात्मक आयुवेदीय ज्ञान प्राप्त किया | परच्तु 
युग हास के कारण मानव-बुद्धि अधिक मन्द हो रही थी | श्रत परमकारुणिक 
ऋषियो को वारम्वार गूरु का आश्रय लेना पडा। वाग्भट श्रपने संग्रह में 
लिखता हे कि एक वार धन्वन्तरि, भरद्वाज आदि ऋषि पुन्वेसु की प्रमुखता में 
देवराज इन्द्र से उपदेश लेने गए। इस वार भी इच्द् ने आगम के ग्राधार पर 
अ्रष्टाज् विभागात्मक उपदेश किया । ऋषिगण ने सम्प्राप्त-ज्ञान पर वही पर- 
स्पर विमर्श किया । इस काल में पुनवंसु तथा धन्वन्तरि आदि की रचनाएँ 
विशिष्ट हुईं | ये रचनाए श्रष्टाज्भपूर्णा होती हुई भी किसी विशेष भ्रद्भ पर 
अधिक वल देती थी। यथा-धन्वन्तरि ने भिषक-क्रिया पर बल दिया,तो पुनवंसु 
ने कायचिकिकित्सा पर । काह्यप ने कौमारभत्य को प्रथम स्थान दिया । इस 
पद्धति पर उत्तरोत्तर विभकत श्रष्टाड़् आ॥रायुवेद-ज्ञान इस युग के लोगो को 
वृद्धि-गम्य हुप्रा । 
सर प्रफछचन्द्र रे का अम--जमंन भाषा-मत से प्रभावित श्राचार्य रे ने इस 
ऐतिहासिक तथ्य पर भ्रविश्वास करके “दि हिस्ट्री श्राफ हिन्दू कैमिस्ट्री” भाग 
प्रथम की भूमिका अ्र० २, पृ० ११ पर लिखा है--.. 
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श्र्थात्‌--( अ्रथवंवेद के जादू टोने के युग के पश्चात्‌ ) अश्रब हम एक 
ऐसे युग में पदाय॑ण करते है जब हिन्दू-चिकित्सि।-पद्धति को नियमित तथा युक्ति- 
युक्त आधार पर क्रमबद्ध और वंज्ञानिक परिभाषाओ से युक्त पाते है । इति । 

रे महोदय के इस वाक्य से निम्नलिखित परिणाम निकलते हे-- 

१. आयुर्वेद का इतिहास वैदिक तथा गआ्रायुरवेदिक यूगो मे विभकत है । 

२. आयुर्वेदिक युग से पूर्व श्रर्थात्‌ बेदिक युग मे हिन्दू-चिकित्सि-पद्धति 
परिपूर्ण नही थी | उसमे श्नेक न्यूनताए थी । 

३. चरक से पूर्व विशिष्ट चिकित्सा-पद्धति का भ्रभाव था । 

४, इस युग से पूर्व हिन्दू-चिकित्सा का क्रम युक्तियुक्त आधार पर 
आश्वित न था । 

५, आयुर्वेदिक युग से पूर्व झ्ायवेंद की वैज्ञानिक परिभाषाए न थी । 

ग्रब हम इन विचारो की क्रमश झ्ालोचना करते हे । 

१, श्रार्य-इतिहास में वेदिक युग की कल्पना करना आये वाडमय तथा 
झायंजाति के साथ भारी गअ्न्याथ करना है। द्रव पाइचत्य लेखको ने 
मिथ्या जमेन भाषामत के ग्राधार पर भारतीय इतिहास में वेदिक वाडमय के 
तीन काल माने हूं, मन्त्रकाल, ब्राह्मगकाल तथा सूत्रकाल। इसी विचारधारा 
के प्रभाव से भ्राचाय रे ने आयुर्वेद के इतिहास में वेदिक तथा श्रायुववेंदिक युगो 
की कल्पना की, तथा चरक से पूर्ववर्ती सम्पूर्ण श्रायुवेशचार्यों को अवेज्ञानिक 
मान उन्हे कल्पित वेदिक-युग मे रख दिया। प्रपरञ्च उस वंदिकर युग को 
ग्रथवेवेद के जादू टोनो का युग कह दिया। 

ग्रादिकाल के ब्रह्मा श्रादि महान्‌ वैज्ञानिकों का क्रमबद्ध इतिहास इस 
ग्रन्थ मे लिखा गया है। पूवकाल के इन श्राचार्यो के श्रनेक वचन, मत तथा 
योग हम उदब॒त करते ग्रा रहे हे । उतके ये वचन उन्ही की भाषा में हे। उनसे 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि इन आचार्यों ने लोकम,षा सस्कृत मे परम वेज्ञानिक 
रचनाएं की । उन्ही श्राचार्यों ने किज्चित्‌ विभिन्न शैली में ब्राह्म रा-ग्रन्थ रचे । 
अत ब्राह्मणकाल तथा लोकभ।षाकाल पृथक नही थे | एक ही काल में ये सब 
_ रचनाएं हो रही थी | आथवंण ऋचाओ में जो जादू-टोने समझे जाते हे, उनका 
कुछ स्पष्टीकरण आगे भूतविद्या-प्रकरण में करेगे। अ्रधिक विस्तार के लिए 
पृथक ग्रन्थ की आवश्यकता है । 
क्षी तारापद भद्दाचायं--भारतीय वाडमय के सब अ्रंगो के इति- 


ह्न 
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हास में पाश्चात्यानुयाथी यही कठिताई अनुभव करते हे। इसका स्वल्पाभाष्त 
वास्तुविद्या पर लिखने वाले तारापदजी (सन्‌ १६४७) को भी हुप्ना है। यथा--- 
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ग्र्थात्‌--ब्रहुत विद्वान्‌ सोचते हे कि मत्स्यपुराण में उल्निख़ित वास्तु-विद्या 
के १८ उपदेशक भुगु, प्रत्रि, ब्रह्मा आदि ने वास्तु-विद्या करा कोई ग्रन्थ नही 
लिखा “में इन श्राक्षेत्रो की तिराधारता श्रागे लिखगा। इति। 

यदि तारापदजो के मत से मेक्पयूजर प्र।दि के मिथ्या भाषामत का रहा-पहा 
प्रभाव भी चला जाता, तो वे इस पूर्व-पक्ष का बहुन ग्रधिक खण्डन करते। 

स्पष्ट है कि प० भगव॑द्तत्त जी ने सन्‌ १६२७ ने जिस भूल का उदघाटन 
वैदिक वाडमय का इतिहास ब्राह्मण भाग में कर दिया था, उसकी झोर अ्रब 
विद्वानों का ध्यान श्राकृषष्ट हो रहा है । 

२. भारतीय इतिहास में सत्रत्ृम्मत है कि प्रत्येक विद्या का प्रथम-प्रवक्ता 
तथा प्रादि-विद्वान्‌ ब्रह्मा था। यद्यपि उत्तरकाल में किसी भी चतुर्वेदविद 
व्यक्ति के लिए ब्रह्मा पद प्रयुकतत हो सकता था, तथापि आदिदेव ब्रह्मा 
निस्सन्देह ऐतिहा सिद्ध एक विशेष व्यक्ति था। धर्मंशास्त्र, अ्र्थशास्त्र, काम- 
शस्त्र, सोक्षशास्त्र, अश्वशास्त्र, तथा हस्तिशास्त्र आदि प्रत्येक्त विषय के ग्रादिम 
प्रत्थो का रचयिता ब्रह्मा था| उसने प्रत्येक विषय का परिपूर्ण ज्ञान दिया। 
उस ज्ञान में किसी प्रकार की न्यूनता न थी। मनुष्यों की शारीरिक तथा 
मानसिक शक्तियों के उत्तरोत्तर ह्वास के कारण प्रति विस्तृत प्राचीन ग्रन्थ 
शने शने. सक्षिप्त परन्तु व्याख्यामय होने लगे। इस प्रकार आयुर्गेद का मूल 
प्रवक्‍ता भी ब्रह्मा था। ब्रह्मा के श्रागम के आधार पर प्रवृत्त प्रायें-चि कित्सा- 
पद्धति ग्रादि से सर्वाद्भपूर्ण थी । 

भारतीय इतिहास का यह चिर-विस्मत पक्ष इतिहासाचायें प० 
भगवदृत्तजी * तथा महावेयाकरण श्री पं० युधिष्ठिर जी मीमासक'" ने परम 


'भनामपम-+9अ+मसभ३%५५०+५+ शा साशाभभ२० ५७५४५ +-+५+५आा पारा पाए भर *फ९->काथफ+#कक७ ७ ४७५;७०७५५.४४३५ ४७३०९ मक. 


3. देखो प॑० भगवदत्त जी कृत भारतवर्ष का इतिद्दास ह्वि० सं०, 
पृ० ३३ तथा भारतव्े का बृहद्‌ इतिहास ए० ७२-७६ । 


२, पं० युधिष्ठिर जी सीमांसक कृत संस्कृत व्या० शा० इतिद्दास 
पू० १०-- | 
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प्रबल यूक्तियों से उपस्थापित किया हैं । 

३. चरक मूनि अग्निवेश-तन्त्र का प्रतिसस्कर्ता-मात्र था। उसने मूल« 
तन्त्र को नि सन्देह अधिक व्याख्या-युक्त किया । उस व्याख्या-युक्त रचना को 
देख रे महोदय अप में पड गए । फनत यह कहना कि चरक से पूर्व आयुर्वेद 
की,खिकित्सा-पद्धति विशिष्ट न थी, श्रायुवेंद पर भारी कुठाराघात है। पूर्व 
लेख से हम स्पष्ट कर चुके हे कि चरक से पूर्व अ्रग्तिविेश का ऋषिसम्मत तर 
विद्यमान था ।* अग्तिवेश से पूर्व अ्रन्य अनेक आाचार्यों के श्रतिरिकत, अदभुत 
मृतसंजीवनी विद्या के ज्ञाता भूगु तथा उशना दोनो पिता-पुत्र के श्रायुवेंदीय 
शास्त्र विद्यमान थे। परम रसायनंज्ञ देवराज इन्द्र तथा अ्रश्विद्यय की रचनाग्रो 
का तो कहना हो क्या । ऐसे अ्रदभूत आचार्यो की रचनाग्रों को विशिष्ट पंद्धति- 
हीन कहना सूर्व॑था इतिहास-विरुद्ध है। रे जी पुरातन इतिहास में यदि भ्रधिक 
यंत्नवान होते तो ऐसी भयड्ूर भूल न करते । र 

४, श्राज के युग में अ्रधिकतर वेद्य चरक तथा सुश्रुत सहिताश्रो के श्रावार 
पर चिकित्सा नही करते, अपितु सग्रह-प्रन्यों का अधिक प्रयोग करते हे । 
निद्चितत है कि चरक के युग की अपेक्षा वर्तमान युग के लोगो की बुद्धि का 
प्रधिकाधिक क्लास हो गया हैँ । एवं आपातत मानना पडेगा कि वर्तमान काल 
की अपेक्षा पूर्व, पू्वेतर तथा पूर्वतम काल में श्रायुवेद-ज्ञान विस्तृत, विस्तृततर 
तथा विस्तृततम था । चरक से प्राचीन आायुवेदीय ग्रन्थों के उपलब्ध उद्धरणो 
में प्रायः वही परिभाषाएं मिलती है जो चरक आदि में व्यवहृत है । अत यह 
ऋहना कि चरक के काल से वैज्ञानिक परिभाषाग्रों का प्रयोग आरम्भ हु, 
सम्पूर्ण झायुवेंदीय भ्रागम, तन्‍्त्र तथा सहिताओ की उपेक्षा करना प्रपरञ्च परम 

सत्यनिष्ठ ऋषि मुनियो को अनुतवादी सिद्ध करना है । 





१, इस विषय का विशेष वृत्त “अग्निवेश-तन्त्र का स्वरूप”! नामक 
शीष॑क के अन्तर्गत आगे पृष्ठ २०१ पर देख। 


भारत में कायचविकित्मा का विस्तार 
छ! आजन्रेय शिष्य 


३३. अग्निवेश ( अलोकिक प्रतिभावान्‌ ) ॥१॥ 

वंश--ऐतिहासिक कहते हे कि भ्रग्तिवेश अग्नि का पुत्र था। भागवत 
पुराण ९॥२।२१-२२ मे इसे देवदत्त का पुत्र तथा अ्रग्नि का अवतार लिखा है। 
अग्निवेश का इससे ग्रधिक परिचय अभी नहीं मिल सका। मत्स्य १९६।१२ में 
अग्निवेश्य नाम अ्रड्धि रा गोत्रान्त्गत है । 

अपरनाम--पुरातन झ्रायं वाहमय में नाम के पर्यायों के प्रयोग की विधि 
भी पाई जाती है। भ्रग्नि के दो पर्याय वह्नि तथा हुताश भी हें। श्रत चरक- 
सहिता में अग्निवेश के स्थान में वक्तिवेश (सू० १३॥३) तथा हुताशवेश (सू० 
१७।५) नामो का प्रयोग भी हुग्ना हैं । । 

आ्रनेक स्थानों में श्रग्तिविश्य नाम मिलता है। श्रष्टाध्यायी ४॥१।१०५ के 
अनुसार यह गोत्रापत्य प्रत्यान्त नाम हैं । 

व्याख्या मघुकोश पृ० २४८ पर श्रीकण्ठदत्त लिखता हे-- 

हुताश इति अग्निवेश-सम्बोधनम्‌ । चरके हुताशवेशशब्देनाग्नि- 
वेशो5मिधीयते । 

अर्थात्‌-यहाँ पर हुताश अग्निवेश का सम्बोधन है, क्योकि चरक में 
हुताशवेश शब्द से अ्रग्निवेश कहा जातां है । 

काल--श्री दाशरथि राम के काल के कुछ पूत्रे से भारत युद्ध से लगभग 
२५० वर्ष पूर्व तक अग्तिविश जोवित रहा । इस लम्बे काल में उसने अनेक 
मुनियो को भ्रायुर्वेद ज्ञान दिया । ड्रोण जी उश्षसे सक्रिय धनुर्वेद सीखते थे । 

ब्रह्म ण्ड पुराण ३४४9।४६ के ग्रतुपार जामदरूय परशुराम के अश्वमेध यज्ञ 
में काइयप, गौतम, विश्वामित्र, मार्कण्डेय तथा भरद्वाज के साथ वेदवेदाड्र- 
पारग ग्रग्निवेश्य भी भाग ले रहा था। 

पालकाप्य मत्ति के हस्ति-आयरव्वेद के १।१।२५, २८ इलोक के अनसार 
महाराज रोमपाद की सभा में अग्निवेश्य और पराशर दोनो उपस्थित थे । 
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चौबीसवें परिवतें में जब वाल्मीकि >> ऋक्ष व्यास था, तब उसके साथ 
शालिहोत्र और अ्रग्तिवेश्य भी थे | ( देखों, चाय पु० २३।२०७॥।) 

अग्निवेश्य तथा वाल्मीकि की याजूष शाखाए थी। तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य- 
कार ने १।६।४ में इन दोनो भ्राचार्यो की शाखा में प्रयुक्त होने वाले विसमे 
विषथ्रक एक समान नियम का निर्देश किया है। इस सूत्र की व्याख्या में 
माहिषेय लिखना है--अग्निवेश्यवाल्मी क्यो. शाखिनो: । निश्चय है कि दोनो 
झ्राचायं समकालिक थे । 

ग्रत पूर्वोक्त काल लगभग ठीक गिना गया है। 

स्थान--महाभारत आ० १४१४१ के प्रसद्ध से स्पष्ट है कि अग्निवेश 
का आश्रम था। उसका स्थान अन्वेषणीय है । 

गुरू 

१, घुनवैसु आत्रेय--भ्रग्निवेश का आ्रायूवेंद-विद्या-दाता गुरु भिषग्विद्या- 
प्रवतेक पुन्वेस आात्रेय था । 

२ भरद्वाज--महभारत झ्रा० १४०४१ के अनुसार भ्रग्निवेश ने ऋषि 
अरद्दाज से आम्मेयास्त्र प्राप्त किया-- 

अग्निवेश्यं महाभाग॑ भरद्वाजः प्रतापवान्‌। 
प्रत्यपादयदाग्नेयमस्त्रमस्त्रविदां बर' | 
- स्पष्ट है कि प्रतपी भरद्वाज ने महाभाग अग्निवेश्ञ को भाार्नेयास्त्र 
सिखाया । 

सम्भवत' परमर्षि भरद्वाज से समय-समय पर शआआायवेंद का ज्ञान भी 
अग्निवेश ग्रहण करता रहा । 

३, अगस्त्य--पूर्व पृ० ७४ पर लिख चुके हें कि अग्निवेश ने ऋषि 
अगस्त्य से घनवेंद सीखा | महाभारत भ्रा० १५११२ के पाठ से ज्ञात होता 
है कि भ्रग्निवेश को ब्रह्मशिरा नामक भअस्त्र प्राप्त था । 

शष्य 
१, आचाय॑ द्रोण--भारत-युद्ध काल के समस्त क्षत्र-समूह का धनुवेदाचार्य 
द्रोण अ्र्निवेश मह॒षि का शिष्य था। यथ-- 
महर्षेरग्निवेश्यसय्य सकाशमहमच्युत । 
अस्त्राथेमगर्म पूव धृनुवेदजिघक्षया ॥ 
महा० १४१।४१॥ 
प्र्थात--मे धनुर्वेद सीखने की इच्छा से महर्षि भ्ग्तिवेश के पास गया। 
२, मद्दाराज 6 _पद--गुरु द्रोण के साथ ही पाड्चाल्य बशेसेन-द्गुपद 
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ने भी महर्षि अग्निवेश के ग्राश्रम मे धनुवेद सीखा था। 
पाव्म्वाल्यो राजपुत्रश्च यज्लसेनो महाबल । 
इष्बस्त्रहेतोन्येबसत्तस्मिन्नेव गुरों प्रभु: ॥ 
महा० आ० १४१॥४३॥ 

ग्र्थात--पाञ्चाल्य यज्ञसेन भी धनर्वेंद सोखने की इच्छा से उसी गरु के 

पास रहता था। हे 
पराशर-सतीश्य 

पराशर तथा भेलादि श्रन्य पाच ऋषि भ्रग्निविश के सती््यें थे। गरु 
श्रात्रेय से प्राप्त ज्ञान उन्होने बहुधा समान शब्दों में लिखा हूं। पराक्षर तथा 
प्रस्तिवेश का एक ऐसा वचन हम नीचे उद्घत करते हें-- 

अग्निवेश 

आदिकाले हि दितिसुतसमोजसो5तिविमलविपुलषप्रभावा 
व्यपगत--आलस्यपरिप्रहाश्च पुरुषा बभूवुरमितायष. । अ्श्यति तु कत- 
यगे साम्पन्निकानां शरीरगौरवमासीत्‌ सत्वानाम्‌ गौरबात श्रम: 
श्रमादालस्यम्‌, आलस्यात्‌ सदम्वय:, सम्वयात्‌ परिगप्रहः, परिग्रहात्‌ लोभ: 
प्रादुभू त कृते। चरक स० विसान अऋ० ३। 

पराशर 

पुरा खलु--अपरिमित-शक्ति-प्रभा-प्रभाव-वीय *'  धममेसत्व- 
शुद्धतेज्सः पुरुषा: ब॒भूवु' । तेषां क्राद अपचीयमानसत्वानाम्‌ उपचीय- 
मानरजस्तमर्कानां लोभः प्रादुरभवत्त्‌। 'लोभातू परिप्रहम्‌ | परिप्रहात 
गौरवम्‌। गौरवादू आलस्यम्‌ | आलस्यात्‌ तेजोडन्तदेधे । 

इन दोनों वाक्‍्यों में शलि तथा भावन्साम्य आश्चयेकर हैँ। हमारे 
पास आयुववेदीय पराशर-तन्त्र इस समय उपलब्ध नही ॥ पराश्वर का पूर्वोद्धुत 
बचन पराशरक्ृत ज्योतिष सहिता का हैं । वह सहिता भी प्रभी उपलब्ध नही. 
यह वचन भट्ट उत्पल (शक ८९६८) ने वराहुमिहिरक॒त बहत्सहिता की टीका में 
उद्धृत किया है । 

विशेषण--चरकसहिता मे अग्निवेश के केवल तीन विशेषण प्रयुक्त हुए 
है। परन्तु ये विशेषण इतने श्रावश्यक है कि इन्हे लिखे विना हम नहीं रह 
सकते । इन्ही तीन गुणों से अग्तिवेश का व्यक्तित्व अ्रद्भुत प्रभावशाली हो गया । 

१, धीमान्‌ ---इंस गुण ने अग्निवेश को चिर स्मरणीय बना दिया। गुरु 
उस शिष्य से प्रसन्‍्त होते हे जो ती&ण-बुद्धि हो | शिष्य की प्रखर-बुद्धि से गुरु 
की विद्या चमक उठती है । 
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२. कृतान्जलि *--सम्पूर्ण श्राय-शासत्र इस विषय में एकमति हे कि शिष्य 
को परम-विनीत होना चाहिए । अ्रग्निविश भ्रति विनीत था| वह गृरु के समीप 
सबविनय उपस्थित होता था । 

३, यथास्रमय प्रश्न पूछने वाल्ा--चरकसहिनता के श्रनेक प्रकरणों मे 
लिखा है--- 

अग्निवेशों गुरु काले विनयाद्दमुक्तवान ।* 
प्र्थात्‌--भ्रग्निविश ने यथासमय विनय-पूर्वक गुर को यह कहा । 

वस्तुत अग्निवेश देख लेता था कि गुरु श्रान्त तथा अन्यविषयासक्त- 
बुद्धि तो नहीं। ऐसे समय में प्रइत करने से गुरु के भ्नन्तस्तल से ज्ञान के सूक्ष्म 
तत्वों का भण्डार उमड पडता था। श्रत यह विशेषण वारम्वार प्रयुक्त 
हुआ है । 

अग्निवेश-तन्त्र 

रचना-कौराल मे सर्वोत्तम--गुरु से आयुर्वेद सीखकर श्रग्निवेश ने तत्त्र 
रच! पआ्राशेय पनवंसु के शिष्यो में भ्रग्निविश सबसे अधिक कुशाग्र-बद्धि तथा 
तन्त्र-रचैंना कुशल था | चरकसहिता सू० १।१ मे इसका सुन्दर उल्लेख है--- 

द्वं विशेषस्तत्रासीन्‍नोपदेशान्तर' मुने: । 
तन्त्रस्य क॒तो प्रथम॑ं अग्निविशों यतो5भव त्‌ । 
श्र्थात्‌--मुनि पुनवंसु के उपदेश में कोई भेद न था। परन्तु बुद्धि की 
विद्येषता से तम्त्र-कर्ताश्ो में अग्निवेश प्रथम रहा । 

कॉयचिकित्सा-प्धान --भावे य-शिष्यो ने गुर से काय-चिकित्सा का विशिष्ट 
उपदेश लिया । अत अग्निवेश-तन्त्र श्रब्टाड्रात्मक होते हुए भी कायचिकित्सा- 
प्रधान हुआ्ना । 

गाज न-प्रतिसस्कता सुश्र॒तसहिता, उ० १६ में लिखा हे-- 
प्रद्सु कायचिकित्सासु ये चोक्ता परमर्षिभि 

प्र्थात्‌ --[ सुश्रुत स० के इस उत्तर तन्त्र मे पृथर्विध रोग कहे जायेगे | 
जो काय-चिकित्सा के ग्रन्थों में परम्ियों ते कहे हे । 

इस बचन की व्याख्या में डल्हणाचार्य लिखता हँ-- 

षद्सु कायचिकित्सासु अग्निवेश - भेड - जतूकरणो-पराशर-हारीत- 
क्षारपाणि-प्रोक्तासु । 





१, चरकसंद्दिता, लाहौर संस्करण चि० १७।३॥ 
२. कर चि० २१।५॥ 
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प्र्थात्‌-प्रग्निवेशादि [ छ श्रात्रेय-शिष्यो से ] प्रोक्त कायचिकित्सा के 
छु ग्रन्थ हे । 

इसका अभिप्राय है कि प्रग्तिवेश-तस्त्र कायचिकित्सा-परक था। नागार्जुन 
द्वारा सौश्वुत-तन्त्र के प्रतिसस्कृत होने के समय मूल अग्निवेश-तन्त्र उपलब्ध था । 

बाग्भट के संप्रह तथा हृदय का आधार अग्निवेश-तनन्‍्त्र 

१, अ्रष्टाज़ हृदय का कर्ता वाग्भट सूत्रस्थान १।४ में लिखता हं-- 

ग्निवेशादिकांस्ते तु पुथक तन्‍्त्राणि तेनिरे । 
तेभ्योउतिविप्रकीर्ण मय: प्रायः सारतरोच्चय: । 
क्रियतेड्ष्टाड्रद्वदयं नातिसंक्षेपविस्तरम्‌ ॥ 

प्र्थात्‌--उन आात्रेय झादिको ने अग्निवेश भ्रादि को श्रायुवेंद ज्ञान दिया ।- 
उन्होने पृथक तन्त्र रचे । उन अ्रतिविस्तीण् अ्रग्निवेशादि के तन्त्रों से यह अनति* 
सक्षिप्त तथा अनति-विस्त॒त श्रष्टाज़ु हृदय रचा जाता है । 

निश्चित हे कि अ्रष्टाड्रहृदय की रचना का आधार अन्य तन्‍्त्र तथा 
प्रग्निवेश-तन्त्र भी था। 

२. भ्रष्टाज़ सग्रह उत्तरस्थान, अध्याय ५०, पु० ४८० पर वाग्भट लिखता 
है कि ब्रह्मा के लक्षइलोकात्मक आ्रागम फा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके अग्निवेशादि 
ने अपने तन्त्र रचे-- 

आयुवेद॑ श्लोकलक्षेण पूब' ब्रह्मम्नासीदग्निवेशादयस्तु । 
कत्सनज्यप्राप्तसारा' स्व॒तन्त्रास्तस्यकेक नेकधाड्' वितेनुः | 
समाधिगम्य गुरोरबलोकितात्‌ “'' “*' * *५ 

इस वचन पर इन्दु अपनी व्याख्या शशिलेखा में लिखता है-- 

मया च अग्निवेशादिकृतायुवेदा्विभागविनिश्चयो रचितः। 

श्र्थात्‌--मे ने अग्निवेशादि रचित आयुवेंदीय तन्‍्त्रो के अ्रनुकल अ्रज्भविभाग 
का विनिश्चय श्र्थात्‌ भ्रष्टाज्भसग्रह रचा है--- 

अग्निवेश तन्त्र का स्वरूप 

यह सर्वमान्य है कि अग्तिवेश ने तत्व-रचना की । पुरातन सग्रह-ग्रन्थो 
तथा टीकाश्रो में भ्रग्निवेश के ग्रत्थ के लिए तन्‍त्र शब्द प्रयुक्त हुआ्ना है, परन्तु 
च्‌रकसंहिता चिकित्सास्थात पु० ६४० पर चक्रताणिदत्त लिखता है--- 

अत्राग्निवेशसंहितायाममिधीयते । 
श्र्थात--भ्रग्निवेश-स हिता में यह कहा जाता है । 

क्‍या भ्रग्तिवेश की कोई सहिता भी थी । तनन्‍त्र और सहिता में भेद है। 

ज़ेज्जट की टीका में उद्घृत अग्निवेश-तन्त्र के वचन 
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जेज्जट श्रपनी टीकामें कही कही अग्निवेश-तमन्त्र के बचन उद्धृत करता 
है । उन वचनो से अ्रग्निवेश-तन्त्र के स्वरूप का कुछ आभास प्राप्त होता है । 
यथा--- 
१, अग्निवेशतन्त्रं चरकाचार्यण संस्कृतम्‌ | तथा हि तब: * 
धातुमूत्रशकद्वाहिस्रोतसा व्यापिनों मला: । 
तापयन्तस्तनुं सबाी तुल्यद्ष्ियादिवधिता: । 
बलिनो गुरवः स्तब्धा विशेषेश रसाश्रिता: 
न्ततं निष्प्रतिद्न्द्द' ज्यरं कुयु: सुदुःसहम। 
ग मलाब्ज्बरोष्मा धातून्वा स शीघ्र' क्षुपयेत्तत: । 
सवाकार रसादीनां शुद्रग्चशुद्र॒य्रापि वा क्रमात्‌ | हे 
वातपित्तकफे: सप्त दश द्वादशवासरान। 
प्रायोडनुयाति मयांदां मोज्ञाय च वधाय च ॥ 
२. -अत्राग्निवेशसंहितायामभिधीयते-- 
क्वाथ्यद्र॒व्याञ्लि चछुण्णं श्रपयित्वा जलाढके। 
पादशेषेण तेनाथ यवागूरुपकल्पयेत्‌ । 
कर्पाध' वा कणाशुरक्रयो: कल्कद्रव्यस्य वा पलम्‌ । 
छः विनीय पाचयेद्‌ युक्त्या वारिप्रस्थेन चापराम्‌ | इति ॥* 
चक्रपाशिवत की टीका में ' उद्धृत अग्निवेश-तन्त्र का बचने -' 
३. अग्निवेशे है श्र य॒ते -- । 
द्रव्यमापोथितं क्‍्वाथ्य॑ दत्वा पोडशिक॑ जलम । 
पादशेष॑च कतंव्यमेष क्वाथविधि: स्मृत: । 
तुर्गणेनाम्भसा वा द्वितीय: समुदाह्ृतः। इति चि० ११६७ 
अग्निवे त-तन्त्र के इन बचनो से स्पष्ट हैं कि चरक से पूर्व भी अगिनिवेश्ञ 
का तन्‍त्र लोकभाषा सस्कत मे विद्यमान था। बह ब्राह्मण-प्रन्थों के वर्दे- 
मान प्रवचन से पूर्व रचा गया था। पुरातन-परम्परा को असत्य सिद्धकरनेवाले, 
कल्पित जर्मंनभाषामत पर यह कुठाराघात है । 
इन बचनों में वही वैज्ञानिक परिभाषाए वर्ती गई हे, जो भ्रपर काल के 
चरक आदि ने स्वीकारकी है। पहले वचन मे पूर्ण विशिष्ट-पद्धति तथा नियमित 
क्रम का दिग्दर्शन है। श्रत रे महोदय का मत (पृ० १६५) तथ्य-हीत है। . 





/ ७-3>०++के-सक>क३-अनकनक 


३, चरकसंद्विता चिकित्सास्थान, अ० ३ ४० ५६६, लाहौर संस्करण । 
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सख्या २ का पहला इलोक कुछ पाठान्तर से तत्त्वचन्द्रिका, पृ०५ पर भी है। 
. गदनिम्नह में अग्निबेश-तन्त्र से उद्घृत आठ योग 

४---१ १, गदनिग्रह भाग प्रथम मे अग्निवेश तन्‍्त्र से श्राठ योग उद्धृत किए 
गए है । इव सब योगो के आरम्भ मे लिखा ह-- 

अग्निवेशात्‌ 

अ्र्थात्‌--भ्रग्निवेश-तन्त्र से । 

१२, वाग्भट अपने अष्टाज सग्रह के नि०, श्र० २, पृ० १८ पर अग्निवेश 
का मत कह कर दो इलोक उद्धृत करता हैँ। तुलना करो सख्या १ का वचन । 

१३-१६ उपरिलिखित वचनो के अ्रतिरिक्त मुखोपाध्याय जी ने व्याख्या 
कुसुमावलि, निबन्धसग्रह तथा तत्वचन्द्रिका से अग्निवेश के सात अन्य वचन 
संगृहीत किए है । 

२० पालकाप्यकत हस्ति-आयर्वेद के चतुर्थस्थान भ्र० ४ के आरम्भ में 
गाग्ये, गौतम, तथा भरद्वाज के साथ अ्ग्निवेश का मत उल्लिखित है-- 

प्रयोगात्‌ स्नेहान्‌ सप्ताग्निवेश' । 
अ्न्थ 

१, भ्रग्निवेश तन्‍्त्र --प्रायुवेंद का पूर्व लिखित महान ग्रन्थ । 

२, नाड़ी परोक्षा--बडोदा पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचि 
वैद्यक प्रकरण सख्या १२४, प्रवेश सख्या १५७९ के श्रन्तगेत भ्रग्निवेश का यह 
ग्रन्थ सन्निविष्ट हे । 

३. अग्निवेश्य हस्तिशास्त्र---मद्रास पुस्तक भण्डार के हस्तलिखित ग्रन्थोंकी 
सूचि सख्या ३७६१ के श्रन्तगंत शिवरामभूषति के कल्पनारत्न का उल्लेख हे । 
यह ग्रन्थ _.हस्तिविद्यापरक हैँ । इस ग्रन्थ में अग्निवेश के हस्तिशास्त्र का 
उल्लेख हे । 

- » एल० राईस द्वारा भण्डारकर कमेमोरेशन वाल्पूम, पृ० २४४, २४५ पर 
एक शिलालेख का उल्लेख है। उस शिलालेख में गाड़ू राज श्रीपुरुष के गज- 
शास्त्र का वर्णन है। श्रीपुरुष का राज्ययाल दशक ६७२-६९८ श्रथवा विक्रम 
संवत्‌ ८०७-८३२३ है। शिलालेख के अनुसार श्रीपुरुष का उत्तराधिकारी 
शिवमार था ( विक्रम सं० ८४० ) । शिवमार नें भी गजज्ञास्त्र रचा था। 
सम्भव है कल्पतारत्न का रचयिता शिवरामभूषति तथा शिलालेख वाला राजा 
शिवमार एक हो | 

! ४ अग्निवेश रामायण---न्यू कैटेलोगस कैटेलोगोरम पृ० ३० पर अग्निवेश- 
राप्तायण का उल्लेख है। 
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९. अ्रग्निवेश-सद्दिता *-पूर्व पृ० १६७ पर तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के प्रमाण 
से लिख चुके हे कि कृष्ण यजुर्वेद की अग्निवेश-सहिता भी थी । 
कह इस समय उपलब्ध नही । अग्निवेश कल्प का रचयिता भी अग्निवेश 
था। इसका एक भाग आग्निवेश्य-गृह्य सूत्र प्रकाशित हो चुका हे | 

३४. मेल - भेड ॥२॥ 

वश--भेल के वश के विषय में श्रभी हम कुछ नही कह सकते । 

“ भास--पुरातन ग्रस्थो में भेल तथा भेड दोनो नाम प्रयुक्त हुए है । 

: काल्न--भ्रग्निवेश का काल ही भेल का काल था। काइ्यप सहिता में. 
अनेक आयुर्वेदीय विचार-परिषदो का वर्णन है। ऐसी ही एक परिषद्‌ में गास्ये,- 
माठर, आात्रेय पुनवेधु, पाराशययं तथा कश्यप के साथ भेल भी उपस्थित था।* 
निश्चय हैँ कि भेल इन सब आरचार्यों का समकालिक था । भेलर्सहिंता में वर्णित 
एकम्लायुवेंद-परिषद्‌ मे बडिश, शौनक, खण्डकाप्य, पराशर, भरह्वाज काइयप 
तथा भेल उपस्थित थे ।? इस परिषद्‌ का प्रधान पुनर्वस्‌ श्रात्रेय था। इससे 
ज्ञात होता है कि आज्रेय पुनवंसु तथा भेल, दोनो गुरु-शिष्य साथ-साथ अनेक 
सम्मेलनो में विद्यमान थे। चरकसहिता सू० १३१ में लिखा है कि भ्रग्निवेश 
तथा ल श्रादि भेछ' सहपाठियों ने एक काल में ही तन्त्र-रचना की । जेज्जट, 
वाग्भट (तीसरी-चौथी शती विक्रम ), सुश्रत-प्रतिसस्कर्ता नागाजु न आदि पूव्वे, 
पूव॑तर तथा पू्व॑तम भ्राचार्य अपने ग्रन्थो मे इस तथ्य की पुष्टि करते हे । 

गुरु--पुनवंसु शभ्रथवा कृष्ण आ्राजेय भेल का गुरु था। अग्निवेशतन्त्र के 
समान भेलसहिता में मूल उपदेष्टा पुनर्वेस्‌ ग्रथवा कष्ण प्रात्रेय है। 

सेल-तन्त्र--भेल का तन्‍्त्र कायचिकित्सा-परक था। पूर्व प्रमाणों से 
निरचय होता हे कि भेल तथा ग्रग्निवेश के तन्‍्त्र समकाल में रचे गए। परन्तु 
रचना-कौशल में भलतन्त्र अभ्रग्निवेश-तन्त्र के तुल्य न था। अत वास्भट 
ग्रष्टा ज्हृदय, उ० ४०।८८ में लिखता है-- 
ऋष्प्रणीते प्रीतिश्चेन्मुक्त्या चरकसुश्रुतौ । 
भेडाद्या: कि न पत्चन्ते तस्माद्‌ ग्राह्म सुभाषितम। - 
अर्थात्‌--यदि ऋषियो के रचे ग्रन्थ पढने मे ही प्रीति हैं तो चरक तथा 
सुश्रुत ही क्यों पढे जाते हे। [ भेड ग्रादि के ग्रन्थ भी ऋषि-अणीत हे ] वे 


कया 


१, देखो पं० भगवद्त्त जी रचित बेढिक वाढ़मय का इतिहास, प्रथम 
भाग, ए० २०१ । 
२, काश्यपसंद्दिता एू० ११० । ई३े, भेलखंद्विता ए० ८४ । 
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क्यों नही पढे जाते। निष्कर्ष यह है कि स॒भाषित कही से भी ग्रहण करना ; 
चाहिए । 

स्पष्ट है कि भेड ग्रादि कृत ग्रन्थों की श्रपेक्षा चरक तथा सृश्रुत तन्‍त्रो का 
अधिक आदर था । ' 

भेत्न संद्दिता मे वर्णित पुरातन आच्यय--भेलसहिता पृ० ११ पर ब्रह्म- 
प्रोक्त मन्त्र का उल्लेखे है । इससे श्रागे पृू० १४३, १६३ पर धान्वन्तर-र्साप के 
सेवन का' विधान हैं। परिणामत., भेल को तनन्‍्त्र रचना के समय से पूर्व धन्वस्तरि 
का ग्रन्थ रचा जा चुका था | प० २१० पर शअगस्त्याभयलेह का प्रयोग निर्दिष्ट 
है | इससे पूर्वें, पृ० १८७ पर निम्नलिखित वचन है-- 

त॑ त॑ निहन्ति वे रोग॑ देवारीन्‌ केशवों यथा | | रे 
' यहा' केशव शब्द से कृष्ण नही अभ्रपितु विष्ण अ्रभिप्रेत है । 

विचार-परिषदों में उपस्थित ऋषि--चरक संहिता मे वणित आयुवेदीय' 
विचार-परिषदो का वर्ण कर चके हें। उसी ढग की विचार-परिषदों का 
बर्णत भेलसहिता में भी है। इन परिषदो में अनेक पुरातन ऋषि विद्यमान थें। 
यथा, क्रमश पृ० २०, प७ २६, प्‌ृ० ८४ई--- 


प्रथम सभा द्वितीय सभा तृतीय सभा 
१. ग्रात्नेय १. कृष्णात्रेय १, बडिश 
२, (खण्ड) काप्य २. भ्रनेक ऋषि २. शोनक 
३, मेत्रेय ३, खण्डकाप्य 

ह ४, पराशर 

५, भरद्वाज 

ः ६, काश्यप 
| ७. पुनर्वसु आत्रेय 


भेल् के काल में अभ्यास द्वारा शल्य-क्रिया शिक्षण. - 
भ्राज के काल में वेद्य लोग शल्य-क्रिया विशेषज्ञ नही हो सकते । कारण 
उनके लिए हाल्य-क्रिया के भ्रभ्यास का समचित प्रबन्ध नही । एलोपथिक 
सिद्धान्तानुपार डाक्टरों को हल्य-क्रिया का भअभ्यास करवाने का पूर्ण प्रबन्ध 
हैं! भ्रत" प्रायुवेंदिक ढग से शल्य-क्रिया में अ्रभ्यस्द वेद्यो का ब्रभाव है। 
पुरातन काल म॑ इसका पूर्ण प्रबन्ध था। भेल के एक छाब्द से यह तथ्य 
सामने भ्रा जाता है । भेलसहिता प० १८२ पर लिखा हैं-- 
शल्यकता प्रयुश्नोत दृष्टकमा चिकित्सितम । 
भ्र्यात्‌--दृष्टकर्मा शल्यकर्ता [ जिसने साक्षात्‌ क्रिया देखकर शल्यक्रिया 
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सीखी हो; वह भ्रशं की शल्य ] चिकित्सा करे । । 
भेल के काल में श्रायुवेंद पूर्ण ऐश्वर्य पर था। उस काल- के प्रायों 
को इन बातो का पूर्ण ज्ञान था। यह श्रसत्य-प्रचार है कि ग्राज स्रानव-बूद्धि 
ग्रधिक विकसित हो गई है । हू 
भेलसंहिता के हस्तलेख 

१. प्रथम दस्तलेख---तञ्जोर के राजप्रासाद के पुस्तकालय में तैलेग लिपि: 
में भेलसहिता का एक हस्तलेख विद्यमान है। विद्वान्‌ लोग इसी की प्रति-: 
लिपियाँ मंगा कर समय-समय पर प्रयोग में लाते रहे हे । श्री० झ्राशुतोष मुखो- 
पाध्याय भेलसहिता के मद्वित ग्रन्थ के श्रग्नेजी प्रावकथन में लिखते हे--- 

“सन्‌ १६०४ में डाक्टर हनलि ने अपने लिए इस हस्तलेख की-एक: 
प्रतिलिपि बनवाई थी ।” 

इसके श्रागे वे पुन लिखते हे -- 

॥ शाह पराधगपढछ०ा7ए 75 ०४४7 09 70' 06-76 ॥0 ॥978 
86७7 ज्रा(७7 ०9०07 650 8. 2, 

श्र्थात--डा० हनंलि का मत है कि यह हस्तलेख लगभग सन्‌ १६५० 
में लिखा गया था । 

२, द्वितीय दस्तलेख -- जमंन विध्वान्‌ श्राफ्रेल्ट के कैठेलोगस कंटेलोगोरम के 
अनुसार लाहौर के पं० राधाक्षष्ण के पुस्तकालय में इस ग्रन्थ का एक भन्य 
कोश था । पुरातन हस्तलिखित ग्रन्थों के भ्रन्वेषक प० भगवद्धत्तजी ने बताया 
था कि उन्होने सन्‌ १६१६-१७ के समीप उम्र घर की पूर्ण छानबीन की थी । 
वहाँ से पता लगा था कि वह कोश प्रन्य ग्रनेक हस्तलिखित ग्रन्थों के साथ 
जर्मनी पहुँच गया था । परन्तु जर्मनी मे भी इस ग्रन्थ का पता नहीं लगा। 
उसी सग्रह के अनेक हम्तलिखित ग्रन्थ पण्डितजी ने डा० बालकृष्ण (काइमी- 
रक ) के घर लाहौर मे देखे थे । परन्तु वहाँ भी यह कोश नहीं था। 

३, तृतीय हस्तलेख--भेलसहिना के इस हस्तलेख की सूचना .अभ्यापक 
क ीथ ने दी हं+-- फ़ 
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86:60 ०(8/9(00, 9 ०॥०[०/०८ 00 रक्‍्तपित ॥7 (६॥6 निदानस्थान * 
[9ए7॥8 7607 7600/8060 77 076 07 कास । 

श्र्थात--पूर्वी पाकिस्तान मे हस्तलेखो की प्राप्ति ने भेड स० पर कुछ - 
प्रकाश डाला हैँ। वहाँ से भेडसहिता के, नवम शती ईसा के समीप के, कागज 
पर लिख हस्तलेख का कुछ भाग प्राप्त हुआ है। उससे प्रतीत होता 
हैँ कि मुद्रित ग्रन्थ का पाठ कुछ भिन्‍न है। निदानस्थान-गत रक्‍तपित्त का 
झध्याय म॒द्रित पाठ में कास का श्रध्याय हो गया है । 

मुद्रित मन्थ-- श्री ० ग्राशुतोष मुकर्जी ने तज्जोर की प्रति से भेडसहिता 
का अलपब्य ग्रन्थ कलकत्ता यूनिवर्सिटी की ओर से छपवाकर वंद्य-ससार की 
अनन्य सेवा की । यह सस्करण सन्‌ १६२१ में मुद्रित हुआ । 

इस मृद्वित पाठ में वेदान्तविशारद अनन्तक्ृष्ण शास्त्री जी के ब्ननेक. 
प्रस्तावित सशोधन कोष्ठो में प्रदर्शित हे । ग्रन्थ के मुद्रित होने के कुछ काल 
पश्चात्‌ १० भगवद्त्तजी ने श्री० श्राशुतोष मुखोपाध्याय जी को लिखा थो कि 
निम्नलिखित नौ ग्रन्थों की सहायता से भेलसहिता के शभ्रनेकर मुद्रित-पाठ5 शुद्ध 
तथा भ्रनेक त्रुटित-पाठ पूर्ण किए जा सकते हे -- 

१. कनेल बावर का हस्तलेख (नावनीतक आदि) भाग १, २, ३ । 

२. गदनिग्रह भागं प्रथम, द्वितीय । 

३. निबन्धसग्रह डल्हरणाकृत सुश्रुत टीका । | 
४. माधवनिदान पर मधुकोश व्याख्या । 
५. योगरत्नाकर | 
६. वगसेन । 
७, योगरत्नसमुच्चय । 
८, वृन्दमाधव व्याख्या-कुसुमावलियक्त । 

६, रसरत्नाकर |. 

श्री ० आशुतोष मुंखोपाध्याय का उत्तर आने पर प० जी ने भेज्नसहिता 
के ऐसे संशोधनो का प्रथम सग्रह मुखोपाध्यायजी को भेज दिया था। दव- 
वबशात्‌ मुखोपाध्याय जी का निधन हो गया । वह काम वही स्थगित हुआ । 

इसके पद्चात्‌ आयुवेद के अन्य अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हे। यथा--- 

१०. चरकसहिता पर जेज्जट टीका का एक श्रश । 

११, चिकित्सा कलिका सटीक । 

१२. अ्ष्टाज़ हृदय पर हेमाद्वि टीका । _ है के 

. इन ग्रन्थों में भी भेलसहिता के अनेक वचन उद्धृत हे । 
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इनके ग्रतिरिक्त मद्रास में दो और ग्रन्थ छुपे हे, जो इस समय हमारे 
पास नही है । उनमे भी भेलसहिता के अनेक उद्धरण प्राप्त होते है । 

इस ग्रन्थ के भावी सम्पादक को इस सारी सामग्री की सहायता लेनी 
चाहिए । 

३५, पराशर ॥रे।॥। 

वंश--पराशर का वश्य प्रसिद्ध हे । पूर्व पृ० १५३ पर पराशर का बंश- 
व॒क्ष लिख चुके हे | ब्रह्मा का मानसपुत्र वसिष्ठ था। वही वसिष्ठ अपरजन्म 
में मेत्रावरुणी हुआ । इस वसिष्ठ का पुत्र शक्ति था। शक्ति के पुत्र-पौत्र 
प्रनेक थे । शक्ति के भाई भी होगे । परन्तु उनका विशेष वत्त श्रभी हमें नहीं 
मिला । इस विषय में ताण्डय ब्राह्मण ४।७॥३ तथा <।२।४ द्रष्टव्य हे। 
जैमिनीय ब्राह्मग १।१५० का निम्नलिखित वचन भी देखना चाहिए--- 

वसिष्ठो वे जितो हतपृत्रोडकामयत बहुप्रजया पशुमि: प्रजायेयेति। - 

भ्र्थात्‌--हतपुत्र तथा [विश्वामित्र] से विजित वसिष्ठ ने कामना की कि 
में बहु-प्रजा तथा पशु वाला हो जाऊ । 

शक्ति का पुत्र पराशर था | पुराण पाठानुसार पराशर की माता का 
नाम अद्दयन्ती था। पराशर के ग्रतिरिक्त शक्ति के दो अन्य पुत्रो का वर्णन 
ब्राह्मण ग्रन्थों में है-- 

स एतदू अन्धीगुश्‌ शाक्त्यस्‌ सामापश्यत्‌ | जे० ब्रा० शश्द््श।.- 

अर्थात्‌--शक्तिपुत्र ग्रन्धीगु: ने अमुक साम देखा । 


स्पष्ट है कि शक्ति के एक पुत्र का नाम श्रन्चीगु. था। एक अन्य पुत्र का 
नाम गौरीविति था। यथा--- 


गौरिवितिवां एतच्‌ छाक्तय: | जै० ब्रा० १२०४॥ तारड्य त्रा० 
११५१४॥ 
इस प्रकार निम्नलिखित वशवृ्‌क्ष बनता हँ-- 


ध वसिष्ठ 


| 


शक्ति 


| 


। 
प्रन्धीगः गौरिविति पराशर-सत्यवती जतृकर्ण ज+ जातुकरों 





द्वेपायन व्यास 


झ्रात्रेय वक्षियो के समान पराशर वंशियो के भी श्वेतादि भेद हुए। 
यथा-- ' 
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गौर पराशर, नील पराशर, कृष्ण पराशर, रवेत पराशर, दयाम पराशर, 
धम्र पराशर,* अरुण पराशर' । 

गिरिन्द्रनाथ स्वीकृत दो पराशर--हि ० इ० से०, भाग तृतीय पृ०-॥६६ 
तथा ५६८ पर गिरिन्द्रनाथ जी कृष्ण द्वेपायन के पिता को वृद्ध पराशर 
ग्रथवा पराशर प्रथम, तथा पुनवंसु-शिष्य को पराशर द्वितीय मानते है । 

उनका लेख हमारी समझ में नही श्राया। भारतीय इतिहास में शावत्य- 
पराह्षर ही पुनवंयु का शिष्य तथा कृष्ण द्वंपायन का पिता था। श्रायें वाइमय 
में दो पराशर नहीं हे। नाथ जी की भूल का खण्डन आगे भ्रन्‍्थ क्षीष॑क के, 
नीचे है । 

'. काल--अ्रग्निवेश, भेल तथा पराशर समकालिक थे। पूर्व पृ० १६७ पर, 
लिख चुक्रे है कि चौबीसवे परिवत का व्यास ऋक्ष अर्थात्‌ वाल्मीकि था। उसके 
साथी शालिहोच् तथा प्रग्निवेश्य आदि थे । भ्रत अग्निवेश का सहपाठी पराशर 
चौंबीसवें परिवर्त में जीवित था। पालकाप्य मुनि के हस्तिशास्त्र के आरम्भ में 
लिखा है कि पराशर ऋषि अग्निवेश के साथ ददशरथ-सखा महाराज रोमपाद 
की सभा में उपस्थित था। इसके पद्चात्‌ दीघे तपस्या तथा विस्तत अ्रध्ययन 
से छब्बीसवे परिवर्ते का व्यास पराशर बना ।? बृह॒द्रथ ने पराशर से वास्तु 
शास्त्र सीखा, तथा पराशर इस विद्या में गये का शिष्य था ।* पसशर का 
पत्र क्ृष्णदपायन व्यास था। श्रत भारतयुद्ध से लगभग दो सौ वर्ष पूवे तक 
पराशर जीवित था । पारितनि मूनि (विक्रम से २८०० वर्ष पू्वे) कृत अ्रष्टा- 
ध्यायी ४॥१।१०५ के गण में पराशर का उल्लेख है । 

पराशर ने परीक्षित के काल में विष्णु पुराण रचा। अ्रत वह परीक्षित॑- 
काल तक भी जीवित था । 

पराशर के काल में ऋतुऋूम--प्रदभुतसागर के कर्ता बल्नालसेन (हैके 
१०८९) ने लिखा है।-..- 

तथा च स्वकालिकम्‌ ऋतुक्र मसाह पराशर'-- 

तस्य च॒ श्रविष्ठाद्ात्‌ पोष्णान्तं चरत शिशिर: | वसन्‍्त: पौष्णा- 
धांधाद्‌ रोहदिण्यन्तम । सोम्यात्‌ साथाध ग्रीष्स:। प्रावट सापोदाद 
हस्तान्तम्‌। चित्राद्याद इन्द्राधे शरत । हेमन्तो ज्येष्ठाधाद वेणष्वा- 
न्तमम । इति। 

१, देखो मत्स्य पु० २०१।३३-३८॥ 


» वायु २३।२१३॥ ४ विश्वकर्म प्रकाश १६।११०॥ 
है. देखो, प० १४। 


| 
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इससे आगे वह वराहुमिहिरकृत पञ्चसिद्धान्तिका से वराह-काल का क्तु 
क्रम लिखता है । दोनो की तुलना से पता लगता है कि पराशर-कालिक ऋतु- 
क्रम वराह-कालिक-क्रम से सहस्रो वर्ष पूर्व हुआ था । 

यदि कोई कहे कि किसी ने पराशर के नाम पर ग्रन्थ प्रसिद्ध कर दिया, 
तो क्या उसने सब गणनाए करके पुराने ऋतु-क्रम भी श्रनुमानित किए। यह 
है महती क्लिष्ट कल्पना तथा मह॒दज्ञान की पराकाष्ठा । 

गुरू 

3, पुनवंसु अथवा कृष्ण झाज्रेय--पराशर का आयुर्वेद का श्राचार्य 
पुनर्वेसु अथवा कृष्ण आ्ात्रेय था । 

२. गग--विश्वकर्म प्रकाश, १९।११० के प्रनुसार ऋषि गये से पराशर 
ने वास्तुशास्त्र सीखा। 


थे 


शिष्य 

१, बुहद्धथ--बृहृद्रथ ने आचाये पराशर से वास्तुशास्त्र सीखा। पराशर 
ने गोलक्षण का उपदेश भी बृह॒द्रथ के लिए किया। 

२, मेत्रेय--ऋषि पराशर ने अपने शिष्य मैत्रेय को ज्योति शास्त्र 
सिखाया । गणक तरज़्िणी के ग्रारम्भ में उद्धृत पराशर के बचन से यह 
स्पष्ट हो जाता हैं-- 

तथा ० शक कलम 

मेत्रेयाय मयाप्युक्तः गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌। 
शास्त्रमायं तदेबेद॑ लोके यच्चातिदुलभम्‌ ॥ 

३, कौशिक-पराशर का एक शिष्य कौशिक था। ज्योतिष-श्षास्त्र मे 
उसी के प्ररन है ।* 

ग्रन्थ 

१, आयुर्वेदीय पराशरतन्त्र--पूर्व पृ०.१०४ पर जदूधृत शालिहोत्रवचना- 
नसार पराश्षर सर्वलोक-चिकित्सक तथा आयुर्वेद-कर्ता था। चरकसहिता 
सूत्रस्थान १।३१ के प्रनुसार अग्निवेश, भेल तथा पराशर ने श्रपनी २ 
तन्त्ररचना समकाल मे की। पराशरतन्त्र कायचिकित्सा-प्रधान था । 
वार्भट ने पराशर-तन्त्र देखा था | पूवे पृ० १९८ पर पराश र-ज्योति शास्त्र 
से उद्धृत एक वचन हम लिख चुके हे । उस वचन से स्पष्ट हुँ कि पराशर को 


3. अद्भुतसागर पु० ४६६ । 
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रचना-शेली अग्निवेश-तन्त्र की समता में हैं। पराशर का आयुवेदी यतन्त्र इस 
समय उपलब्ध नही । 
गिरिन्धनाथ जी मुखोपाध्याय ने सम्भवत तड्जोर पुस्तकालय के काइयप- 
सहिता के हस्तलेख के आधार पर कुछ शत्यावश्यक इलोक उद्धृत किए हे १- 
ऋग्वे देनोपवदाड्' कश्यपेन कृत पुरा । 
लक्षग्रन्थसमोपेत॑ समेयं समदीप्यताम्‌॥। 
आनन॑ द५णसाम्य कररेखासमं दरृशेत्‌ । 
जीवन वद्यतत्त्वं च मूलग्रन्थं च चाष्टमम || 
काश्यप॑ कौशिक व्यासं वासिष्ठं कृतसम्भवम्‌ । 
पाराशरं भरद्वाजं मार्केण्डेयं महामुनिम्‌ | 
इन इलोको से स्पष्ट हैं कि पराशर ऋषि का आयुवेदतन्त्र प्रसिद्ध था। 
गिरिन्द्रनाथ की भूल का कारण--नताथ जी ने पराशर और वृद्ध पराशर 
दो झ्ाचाये माने हे । पूर्व पृ० २०८ पर इसका उल्लेख हो चुका है। यद्यपि 
आयुर्वेदीय सग्रह भ्रथवा टीका ग्रन्थों मे वृद्ध पराशर के नाम से उद्धुत वचन 
हमे नहीं मिले, तथापि वृद्ध काह्यप, वृद्ध भोज, वृद्ध सुश्रुत तथा वृद्ध वार्भट 
के नाम से उद्धृत वचन यत्र-तत्र मिलते हे। प्रफुल्लचन्द्र रे*, हनेलिर तथा 
गिरिन्द्रनाथ * श्रादि अ्रनेक लेखको को इससे सम्देह हुप्ना हे कि सुश्रुत तथा व द्ध- 
सुश्रुत, वाग्भट तथा वृद्ध वाग्भट अथवा पराशर तथा वद्ध पराशर दो-दो व्यक्ति 
थे। श्राये वाइमय को न जानने से यह श्रान्ति हुई हैं । पालकाप्य के निम्न- 
लिखित अध्याय-समाप्ति-वचन हमारे ग्रभिप्राय को स्पष्ट करेगे-. 


इति श्रीपालकाप्ये हस्त्यायुवेद्‌्-महाप्रबचने..। प्रु० ४५। 
१9 9) गज््ययुर्वे दे वृद्धपाठे *** । प्र० १६०। 
9... 393 हात्याशुवंद-महाप्रवचने महापाठे प्रू० २२३। 
श्र ११ है| रा रद ११ पघु० ब््६ ॥ 
११ ११ हस्त्यायुबंद ,, ७3 ० ४७१। 

॥० 
)) ११ | ११ वृद्धो पदेशे पृ० ७१७। 


१, हिस्द्री आफ इृरिड्यन सेडिसित, भाग तृतीय, ए० २६६। 

२. हिं० हि० के० भाग १, कलकत्ता, सन्‌ १६०४, मूमिकरा पृ० २६ । 

३, 5. ॥/(, &. !, भाग १, अस्थिविद्या, ग्राक्सफोर्ड, सन्‌ १६०७, 
पृ० १०--१४ । 

४. हि० इ० मे० भाग ३, पृ० ४६६ - १६८ | 
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यह पालकाप्य ग्रन्थ द्ादश साहस्नी पाठ का है । इसी का एक लघ॒रूप 
था। माधवनिदान अच्तगंत ज्वरनिदशन इलोक १ की विजयरक्षितकृत टीका 
मे--उक्त' च पाल्ाकाप्ये लिखकर कुछ इलोक उद्ध्त हैं। उन पर लाहौर- 
सस्क रण के सम्पादक १० दीनानाथ ज्वर्मा का टिप्पण है-- 

पालकाप्यविरचिते हस्त्यायुवेदे महारोगस्थाने नवमाध्यामे विषयोड्य॑ 
गद्य-रूपेणारित । 

पूर्व पृ० १९० पर आत्रेय की पॉच संहिताशो का उल्लेख हो चुका है। 
भरत नाटच-शास्त्रो को भी दो सहिताए थी। इसी प्रकार एक एक ग्रन्थकार 
ने ही दो-दो श्रथवा तीन-तीन सहिताए लिखी थी। इस तथ्य को न जानकर 
मिरिन्द्रनाथ भ्रादि ने भूल की है । 

पराशर मतानुयायी--टीकाकार जेज्जट चरक, सि० ३॥१३-१९ की 
व्याख्या करते हुए पराशर के अनुयायियो का वचन उद्धृत करने से पूर्व 
लिख दा है--पाराशयास्वाहु: | पृ० १६४३ । 

जमे त भाषा-मत पर अशनि प्रहार--जर्मन भाषा मतानुयायियो का यह 
कथन कि लोकभाषा में होने से आयुर्वेदादि प्रन्‍्थोी की रचना, ब्राह्मण ग्रन्थों 
की वैदिक भाषामयी रचना के प्वचात्‌ हुई, नितान्त भ्रान्तिजनक है । पूर्व पृ० 
१३८ पर लिख चुके हे कि ब्राह्मण ग्रन्थ आ्रादि का प्रवचन करने वाले ऋषि 
व्यास कहाते थे। उन्ही ऋषियों ने झायुवदादि अ्रन्य झ्ास्त्रो की रचना की। 
ऋषि पराशर, जिसने चौबीसवे परिवते में अपने आायुवंदीय तन्त्र की रचना 
की, छब्बीसवरे परिवतं में ब्राह्मण ग्रन्थ का प्रवक्‍ता होने से व्यास बना ।" उसके 
साथी शालिहोत्र तथा श्रग्निवेश्य श्रादि थे। श्रतः जमन लेखकों का भाषा- 
मत सर्वेथा हेय है । 

पराशर-तन्त्र मे आर्या छुन्द--पराशर के आयुवेदीय ठन्‍्त्र में श्रार्या छन्द 
का प्रयोग हुआ है । उसी काल में वाल्मीकि की प्रसिद्ध रचना भी विभिन्‍न 
छनन्‍्दो में हुई। अ्रत. पाइ्चात्यो का यह लिखना कि ग्रार्या श्रादि छन्‍्दो की 
रचना विक्रम से तीन भ्रथवा चार सौ वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुई, आये जाति के 
ग्रति पुरातन इतिहास को पैरो तले रौदना है। वस्तुत पराशर के काल मे श्रार्या 
छुन्द पर्याप्त प्रचलित था। श्रष्टाज़ सग्रह, सूत्रस्थान, अ्रध्याय १७, पृ० १२७ 
पर वाग्मभट, पराशर के आयवेदीय तन्त्र के ग्रार्गा छनन्‍्दोबद्ध दो इलोक उद्घृत 
करता ह-- 





१, षड़विशे परिवत तु यदा ध्यास; पराशर। | वायु २३॥२१ २॥ 
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पराशरस्तु पठति-- 
पाकास्त्रयो रसानामम्लो3म्लं पच्चते कठुः कठुकम । 
चत्वारोउन्ये मधुर सड्लीणें-रसात्तु सड्लीणेम्‌॥ 
कटुतिक्तकषायाणां कटुको येपां विपाक इति पक्ष: । 
तेषां पित्तविघाते तिक्तकऋषायो कथ॑ भवतः ॥ 
इन दोनो इलोको की व्याख्या करते हुए इन्दु श्रपनी टीका मे लिखता है-- 
पा ऊास्त्रयो रसानामित्यायाद्र्य॑ पराशरपठढितमू * “। 
श्र्थात्‌-रसो के तीन विपाक हे इत्यादि दो ग्रार्याछन्द पराशर ने पढे हे । 
निश्चय है कि चौबीसवे परिव्त मे ऋषि पराशर ने लोकभाषा मे श्रपना 
आयुवेद-तन्त्र रचा । उस तन्त्र में उसने भ्रार्याछन्द का प्रयोग किया । यह काल 
उपलब्ध ब्राह्मण प्रन्‍्थो के काल से बहुत पूर्व का था। अत राथ, वैबर, मैक्‍्स- 
मूलर, व्हिटने, रंपसन और कीथ आदि के एतद्विषयक लेख सर्वेथा पम्रम- 
मूलक हे । 
पराशर के वचन 
इस समय पराशर-कृत आरायुर्वेदीय तनन्‍्त्र के बचनमात्र यत्र तत्र उद्धृत 
मिलते है। यथा--- 
१ तथा च पराशर:'“ “तथा च तदूग्रन्थ . -- 
आहारोड्य्रतनो यश्च श्वो रसत्वं स गच्छति | 
शोशितत्वं तृतीये डहि चतुर्थ मांसतामपि | 
मेर्रत्व॑ पद्चमे, षप्ठे अस्थित्वं, सप्तमे ब्रजेत्‌। 
मज्जतां, शुक्रतामेति दिवसे त्वष्टमे नृणाम्‌ | 
तसमाद्धि पथ्यापथ्याभ्यामाहाराभ्यां नूणां प्र व्‌ । 
सप्तरात्रेण शुष्यन्त प्रदुष्यन्ति च घातव: | ऋ० ह्॒० शा० 
३६५, स० सु०। 
इनमें से पूर्व के दो इलोक़ आयुवेदीपिका" में किड्यचत्‌ शब्द-भेद से 
उद्धृत हे । गिरिन्द्रनाथ द्वारा उद्धृत यह पाठ प्रति भ्रष्ट है १ 
२. पराशरे5प्युक्तमू-- 
रक्तो महांच्छकुनाहत पाष्टिककलमप्रमोदपतड्भा, शीतगौरदीघेशुक- 
सुगन्धिक पाण्डुतपनीया: शालय एवं भूता: | मधुरबहुला' स्थिरा: स्निग्धाः 


१ देखा चरक चि० १९।२०-३४५ निर्णयसागर सं० तथा ल्ादौर सं० 
प्‌० ११६१। 


२, हिस्दी आफ इश्डियन मेडिसिन, भाग ३, पृ० ९६६ । 
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पित्तानिलप्रशमना: लघव' संग्राहिका: शीता: इति | अ० ह॒० सू० ६७, 
सवाग सु० । 

३, ऊचे पराशरोउप्यथेममुमेव प्रमाणयन्‌ । 

यथोपन्यासत प्राप्तमादी दोषशिषग्जितम || 

नेत॒भज्ग न दृष्टो हि सम॑ सेन्यपराजय. | 

स्थानतः केचिदिच्छुन्ति प्राक्‌ तावच्छल्लेष्मणो वधम्‌ ॥ इत्यादि 
ञअ० सं० सू० पु० १४५८-५६ तथा अ० ह० सू० १३॥१५॥ 

४, पूर्व पृ० २१२ के आरम्भ पर उद्धृत वचन भ्र० हु० सू० ६।२१ की 
हेमाद्वि टीका मे भी उद्धृत है । 

गिरिन्द्रगाथ जी ने हि० इ० मे० भाग ३, पृ० ५६८-६९ पर पराशर के 
छ श्रत्य वचन उद्धृत किये हे। इन वचनो में आयुवेद-द्ीपिका से उद्घृत 
सख्या २ का वचन चरक स० लाहोर स० सि० १।२९-३ १ की ग्रा० दी० मे 
किड्चित्‌ शब्दभेद से उद्धृत हूँ । 

२, दस्ति आयुर्वेद--पराशर के हस्तिविद्या-परक अनेक वचन हेमाद्वि- 
कृत लक्षणप्रकाशदि ग्रन्थो मे उद्धृत हे । पराशर का यह ग्रन्थ स्व॒तन्त्र था, 
अथवा उसकी ज्योतिष-सहिता के भ्रन्तर्गत, यह ज्ञात नहीं हो सका । 

३. गोलक्षण--वराहमिहिर की बृहत्सहिता अ्रध्याय ६१ मे पराशरक्ृत 
इस भ्रन्थ का उल्लेख है । इसका उपदेश भी बृहद्रथ के लिए हुआ था। 

४. वृक्षायुवेंद--पराशर कृत इस ग्रन्थ के अनेक वचन पअ्रभी-श्रभी एक 
लेख में छपे है ।* 

४, कृषि शास्त्र--अर्थशास्त्र की गणपति शास्त्रीकृत टीका, प्रथम भाग, 
पृ० ३२२ ओर २८३ पर पराशर तथा वृद्धपराशर-प्रोक्त कृषिश्ञास्त्र का 
उल्लेख हे । 

गणपति जी ने पुरानी टीकाग्नो के ब्राधार पर यह टीका रची हैु। 
पुरानी दीकाग्नो में वृद्ध पराशर प्रयोग देखकर उन्होंने ये शब्द लिखे हे । 
वस्तृत पराद्वर तन्‍त्र के बृहत्पाठ को वृद्ध-पराशर कहते हे । 

इसी प्रकार वद्ध-अश्रमरकोश भी था। देखो अमर पर टीकासव॑स्व 
१।१।२७॥ 





१, जर्नल्न एशि० सो० बंगाल, लटसे, भाग १६, संख्या $, सन्‌ १६५०, 


नेस्येन्द्रनाथ सरकार का लेख । 
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६, ज्योतिष--पराशर का ज्योतिष शास्त्र सुप्रसिद्ध है । पूर्व पृ० २०६ पर 
लिख चुके हे कि पराशर ज्योति शास्त्र प्रवर्तको में हे । 

पराशर की ज्योतिष-संहिता ऋषिपृत्र द्वारा स्मृत हैँ । ऋषिपुत्र को 
वराहुमिहिर बृु० स० ४५८२ में उद्धृत करता है। भरत ऋषिपुत्र वराह- 
मिहिर ( विक्रम प्रथम शती ) का पूव्ववर्ती है । बृहत्सहिता 5।१ की विवृति 
में भटद्द उत्पल द्वारा उद्धृत ऋषिपुत्र करा एक इलोकार्ध निम्नलिखित है-- 


तिष्यादि च॒ युग॑ प्राहुबसिष्टात्रि-पराशरा । 


भ्रत पराशर की ज्योतिष-स० ऋषितृत्र के ग्रन्थ से पुरानी हे । 

७, वास्तुशास्त्र--पूव. लिख चुके है कि विश्वकर्मप्रकाश १९।११० के 
अनुसार पराशर वास्तुशास्त्र रचयिता था । 

८, राजशास्त्र--कौटल्य अपने अ्रथंश[स्त्र मे पराशर का मत बहुधा 
उद्धृत करता है । 

&, पराशर स्मृति--पराशर स्मृति श्राज कल उपलब्ध हैँ। उसके मूल- 
स्वरूप में कुछ भेद होगया हैं। महाभारत शान्तिपवं अ्र० २६६ में जनक तथा 
पराश र-सवाद उल्लिख़ित है। अनुशासनपर्व १४६।३ से भीष्म जी बृद्धावस्था 
को प्राप्त पराशर के घर्मेनथन का वर्णन करते हे। प्रतीत हीता है, स्मृति 
पराशर की भ्रन्तिम रचनाओ में हैं । 

१०, पुराण--विष्णुपुराण का प्रवक्ता पराशर था। उसने अभिमन्यु- 
पुत्र कौरव परीक्षित्‌ के काल में यह प्रवचन किया। यदि यह बात सत्य 
मानी जाए, तो परीक्षित्‌ के काल तक पराशर जीवित था । 

११, पाञ्चरात्र>-पाचरात्र की दो पराशर सहिताए उपलब्ध हे। 

१२. पाराशग्रकढ्य --विमान-विद्या का यह हस्तलढेख तज्जोर पुस्तकालय 
की स० ५५४२४--२७ के अन्तर्गत हैँ। यह ग्रन्थ पराशर झ्थवा उमप्के 
वशज व्यास श्रादि का हो सकता है । 

१३, ऋग्वेद-संहिता--ऋणग्वेद का अध्येता पैल था । उप्तका शिष्य 
बाष्कल हुग्ना | बाष्कल के चार शिष्यों में एक पराशर था। उसने पराश- 
सहिता का प्रवचन किया। जसका प्रोक्‍त ब्राह्मण श्रौर कल्प भी हो सकता 
हैं। वह एक व्यास था । 

३६, जतूकर्ण ॥श॥ 

वंश--जतू कर्ण का वशपरिचय अ्रभी सदिग्ध है। वायपुराण ११० के 

प्रनसार जातूकर्ण वसिष्ठ का नप्ता था । 


अध्याय ] आत्रेय शिष्य जतूकय [ २१४५ 


ऋषीणां च वरिष्ठाय वसिष्ठाय महात्मने ॥६॥ 
तन्नप्त्रे चातियशसे जातृऋकणाय' चबेये। 

इससे इतना स्पष्ट है कि जातृकर्णा वसिष्ठ तथा उसके वह्जों का 
सम्बन्धी था । परन्तु यहा नप्ता शब्द विचारणीय है | 

नप्तातत्पौत्र, दोहितर अथवा प्रवौत्र-प्रस्क्त वाइमय मे नप्ता 
शब्द का प्रयोग उपर्युक्र तीनो भ्र्थों में हुमा है। जैन आाचाये हेमचन्द्र प्रभि- 
घान चिन्तामणि ३२०८ में लिखता है-नप्ता पौन्र: पुत्रपुन्नः। श्र्थात्‌- 
नप्ता पोता होता है । इस वचन की स्वोपज्ञ टीका मे उदचृत शेष-कोश के 
अनुसार--नप्ता तु दुह्वितु' पुत्रे। भ्र्थात्‌ नप्ता-शब्द पृत्री के पुत्र के 
लिए प्रयकक्‍त होता हूँ | ग्रमरकोश २६।२६ में नप्त्री का अ्रर्थ पौत्री है । वेद 
के क्री डन्तो पुत्रेनेप्तभि:--मन्त्र में नप्ता का श्र्थ पौन्र प्रतीत होता है। 
मानवश्लौतसूत्र मे लिखा हें--अमुष्य पौन्रेति पितामहस्य | अमुष्य नप्न्रेति 
प्रपित्तामहस्थ*--कि अम्रुक पितामह का पोता तथा अमुक प्रपितामह का 
नप्ता । श्री० रामचन्द्रजी दीक्षित भ्रपने पुराण इण्डेक्स भाग प्रथम पृ० ४४६ 
पर वायु पुराण के पूर्वोक्त प्रकरण के अर्थ में लिखते हे-- 
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श्र्थात्‌ जातृकर्ण वसिष्ठ का प्रपौत्र था । 

परन्त यह विचारणीय है कि कि पुराण के पृर्वोद्धुत स्थल में कौन-सा 
अर्थ यथार्थ बेठगा । 

नाम--१., चरकसंहिता सू० १। ३१ में आात्रेय-शिष्य का नाम जतुकर्ण 
है--अग्निवेशश्च भेलश्च जतूकरो: पराशर: | परन्तु चरकस ०चि० ३। ७१, 
७२ की व्याख्या में जेज्जट पूवलिखित प्रात्रेय-शिष्यो के नाम उद्धृत करते 
हुए जतूकण के स्थान पर जातूकणे नाम लिखता हैं। 

२. सुश्रुन॒सहिता उ० १।४-७ की व्याख्या में डल्हणाचार्य आन्रेय-शिष्य 
ज॑तुकर्ण को जातुकरणं नाम से स्मरण करता है । 

३. चरकसहिता सू० १।४४ की चक्रपारि[ कृत टीका, चि० ३।६३-६७ की 
जेज्जट-टीका, अ्रप्टा० हु० सू० १।३ की सर्वा् सुन्दरा व्याख्या तथा ग्र ०स०उ० 
पृ० २७० पर जतृुकर्णा सहिता का नाम जातूकर स० लिखा हे। व्याख्या 

कुसुमावलि में जतूकर्ण सहिता के प्रमाण जातूकर्ण नाम से दिए गए हूँ। 
१, इसका पाठान्तर झातूकरणर्याय है | वायु १। १०। 
२, मकक्‍्समूक्रक्ृत 9, 2, 5. [!.. लण्डन सं०, पूं० ३८७ 
पर उद्छत । 
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इसके विपरीत चरकसहिता कै अन्य अनेक प्रकरणो की चक्रपाणिदत्त की 
व्याख्या मे--जतूकर्णोडप्युक्तम्‌ू--इत्यादि कहा है । 

ब्रत जतूऋर्ण तथा जातूकर्ण का भेद विचारणीय है । 

जातूकर्ण तथा जातूकण्य --पाणिनि मुनि पअ्रपनी श्रष्ठाध्यायी ४॥१।१०४ 
के गर्गादि गण में जतृकर्ण नाम पढता हैँ । इस गण में अग्विवेश, अ्रगस्ति, 
पुलस्ति, भ्रह्मरथ तथा मण्डू आदि शब्द भी पढे गए है । तदनुसार जातृकर्ष्य 
शब्द गोत्रापत्य प्रत्ययान्त है। परन्तु अनेक पाठो मे जतूकर्ण के स्थान में ही 
जातृकण्यें पाठ मिलता है-- 

१. विष्णप्राण ३।३।१६ में सत्ताइसवे द्वापर का व्यास जातूकर्ण लिखा 
है । वायुपुराण २३।२१४ में सत्ताइसवे परिवतें का व्यास जातूकर्ण नही अपितु 
जातृकर्ण्य हैं । 

२, वायूपुराण १०३।६६ में पराशर से पुराण-परम्परा सीखने बाला 
शिष्य जातृकर्ण लिखा है, परन्तु ब्रह्माण्ड पुराण ४४६६ के अनुसार जातृकप्य॑ 
ने पराशर से पूराण-परम्परा सीखी । 

३, बौचायन श्रौत प्रवर ४५ में वसिष्ठ एक्रार्षेय-प्रवर की व्याख्या मे लिखा 
है--वसिष्ठानेकार्थेयान्व्याख्याश्याम: *”. ' * 'जातूकणों इत्यादि। 

इस प्रकरण में बौधायन मुनि जातूकर नाम पढता है, परन्तु यहाँ जातू- 
कर्ण का पाठान्तर जातूकण्यं भी हैँ। मत्स्य २०० | १६ के श्रनुसार वसिष्ठ 
गोत्र में जातृकण्य नाम पढा गया है । 

४ बेदिक वाइमय का इतिहास भाग प्रथम, अ० ७, पृ० ६२, ६३ पर 
ऋग्वेदीय बाष्कल ऋषि के चार शिष्यों का वर्णात करते हुए १० भगवद्दत्त जी 
ने पुराणों के भिन्‍न भिन्‍न पाठ उद्धृत किए हे । इन पाठो में एक स्थान पर 
जातूकर्ण नाम भी उल्लिखित हँं-- 

बोद्धाग्निमाठरों तद््‌बज्जातूकणपराशरो ।* 

इसके श्रागे प० जी लिखते हें--जातूकण्यें पाठ इसलिए ठीक है कि श्री- 
म्भागवत के द्वादश स्कन्द के वेद-शाखा प्रकरण में जातूक्ण्य को ही ऋग्वेदीय 
आञाचायं लिखा है। 

श्रत' जतृकर्ण, जतुकर्ण, जातूकरं तथा जातूकण्यं नामो के यथार्थ पाठो का 

न्वेषण आवश्यक है । 





१, यह पाठ विष्णु पुराण के दयानद कालिज के हरतलेख संख्या ४४४७ 
का है। 
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भ्रष्टाड़ सग्रह उ० पृ० ३१३ पर वाग्भट के सप्तवेगान्‌ विषस्याहु * 
इत्यादि वचन की व्याख्या करते हुए इन्दु जातृकर्ण का उल्लेख करता है-- 
एवं जातूकणुकश्यपादीनां'*'*****१ । 

ऐतरेय आरण्यक धरे में जातूकण्ये का मत उद्धृत है। शाखायन 
श्रोतसूत्र १२।१७,३।१६।१४, ३।२०।१६ तथा १६।२६।६ में जातृकर्ण्य का 
नाम मिलता है। भ्रन्तिम स्थान में उसे जल"-जड जातृकण्य कहा है। 
शाखायन गृह्य ४१०३ में भी जातृकण्य॑ को स्मरण किया हैँ। कौषीतकि 
गृह्य २५४ में जातूकण्यं का उल्लेख हे। जातूकण्यं, जातृकर्ं या जातृकाण 
धर्मसूत्र के प्रमाण बालक्रीडा, प्रथम भाग, पु० ७ तथा स्मृतिचन्द्रिका आह्विक 
प्रकाश पृ० ३०२ आदि पर मिलते है । वस्तुतः ये सब स्थल द्रष्टव्य हे। 

काल्न--जतुकर्णा, श्रग्निविश, भेल तथा शालिहोत्र श्रादि समकालिक थे। 
पराशर तथा जतूकरां प्राय साथ स्मरण किए गए हु । अत जतृकरों का काल 
द्वापर का आरम्भ हे । 

काण जी का मत--धर्मशास्‍्त्र के इतिहास पृ० १२० पर श्री वामन 
पाण्ड्रदड्ध काणे लिखते हँ-- 

४८१ 0278779 (५0065 9 ए8८56 ०0 जातृकण्य ज़ताणएी)) एर्शादा5 (0 
(१6 श009262 छाशए प्राएु0. 4॥8 कछ०परात 98०४ £#76 ४८५७९ 
जातूकर्ण्य 00 ए27ए फ्रापणाी छा ऐाशा ६6 370 07 40 60॥- 
पप्राए 8, 72.7? 

प्र्थात्‌--भ्रपराकेकृत टीका में जातृकर्ण्य का एक इलोक (१० ४२३) पर 
उद्धृत है । उसमे कन्या राशि का उल्लेख है। भ्रत इलोकात्मिका स्मृति 
ईसा की तीसरी भ्रथवा चौथौ शती से अधिक पूर्व की नहीं हो सकती । 

आलोचना-- संभव है यह इनोक जातृकप्ये के धर्मंसूत्र में हो । हारोत तथा 
देवल के धर्मसूत्रो मे भी इलोक विद्यमान है। जातूकर्ण्पं धर्मेसूत्र भारत-युद्ध काल 
से पूर्व का ग्रन्थ है । राशियों का ज्ञान भ्रार्यों को श्रति पूर्वकाल में नहीं था, यह 
कोरी गप्प है। जातृकर््यं रचित ग्रन्य बहुत प्राचीन काल के हे । 

शुरु _ डे 

4, पुनर्वसु आतज्र य--जतृकर्ण का प्रायुवेदोपदेष्टा गृह पुनर्वेसु झ्राजेय था । 

२, पराशर--जातुकर्ण ने ऋषि पराशर से पुराण-परम्परा सीखी। 

३, बाष्कल--जातृकप्ये ने श्राचार्य बाष्कल से ऋग्वेद की एक सहिता 
पढ़ी । 

सत्ताइसव द्वापर का ब्यार-पूतरं पू० १३८ पर उद्धृत पुराणो के प्रमाणानुसार 
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जातृकर्ण्य सत्ताइसवे द्वापर का व्यास था । 
आयुर्वेद-कर्ता--पूर्व पृ० १०४ पर उद्धृत शालिहोत्र वचनानूसार जतुकरां 
सर्वेलोक-चिकित्सक तथा आयुवेद-कर्ता था । 
पनन्‍्य 
१, जतूकण-संद्विता--जत्‌ कर्ण की श्रायुरवेदीय संहिता कायचिकित्सा परक 
थी । यह ग्रत्थ इस समय उपलब्ध नहीं । इस सहिता के अनेक वचन इतस्तत 
उद्धृत है| चक्रपाणिदत्त ने जतूकर्ण सहिता को स्थान-स्थान पर उद्धृत किया 
है। गिरिन्द्रनाथजी ने व्याख्याकुसुमावलि, निबन्धसंग्रह, तत्त्वचन्द्रिका तथा 
व्याख्या मधुकोश से इस सहिता के २४ वचन उद्धृत किए हे । इस विषय में 
उन्होने आयुर्वेददीपिका का प्रयोग नहीं क्रिया । वस्तुत' आ्रायुवेददीपिका में इस 
सहिता से उद्बृत वचनो का पर्याप्त भाग सुरक्षित हैं | स्थानाभाव से हम इस 
सहिता के केवल कतिपय वचन उद्धृत करते हे-- 
क-तानाश्रु तपरिपूर्णंऋर्ठ: शिष्यो जतूकण: प्राज्ललिरधिगम्योवाच ।' 
यह वचन जतकर्ण-सहिता के आरम्भ के प्रकरण का प्रतीत होता है । 
--तथा च जातुऋणं बच: -सन्ततः सततोःन्‍्येद्य स्तृतीयकचतुथको । 
ज्वरा: पतञ्च । रसनाडिस्थितो दोपो सनन्‍्ततो निष्प्रतिद्वन्द्द: सप्तदशद्वादशमि- 
दिने: हन्ति बविमुश्चति वा। नक्त॑ दिने द्विः सन्‍्ततको$सडममांसदृष्या- 
ड्रवति। सकदन्येद्य मेंद्स्थ: प्रतिद्वन्द्ि। अस्थनि तृतीयकः स्यात्त्‌। 
चतुथकी मज्जनीति।* 
ग- तथा जातूकरे5प्युक्त-- 
समान. सवेभावानां बृद्धिहानिरविपययात्‌ ।* 
घ--यदुक्त शारीरे जतूकर्ण--प्रु वाद्य बॉय्ब॒तीसारे--इति ।* 
ड--जतूकर्णनापि स्रावशरसाझ्नं निशायामेव विहित॑। यदुक्त-- 
' सप्ताहद्रसाझनं नक्तमिति ।" 
व - यदाह जतूकण 
पकत्वाथाम्बुशतप्रस्थे. दशभागस्थितेन तु। 
तेत्प्रस्थ॑ प्चेत्तेन छागीक्षीरेण संयुतम्‌।।इति।* 
दोष वचनों के लिए चरकसहिता पर चत्रपारिदत्त तथा जेज्जटकी 


3. चर० स० १॥२॥| २ चर० चि० ३।६३-६७ जेड्जट टीका । ३ चर० 
सू० १।४४ आ० दी० । ४, चर० स० २।१८-२० आ० दी० | ९, चर० स० 
१६-१८ आ० दी०। ६, चर० स० ९€।६३-७० आ० दी०। 
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टीकाएं देखिए । स०सु० तथा हेमाद्वि टीकायुत श्रष्ट।ज्ज हृदय निर्णय सागर प्रेस, 
सन्‌ १६३६९ के सस्करण के पृ० ६३, पर जतूकर्ण का एक इलोक उद्धृत है । 

जतूकर्ण संहिता के तीन कोश--चक्रपारिदत्त द्वारा उद्धृत जतृकरों 
सहिता के वचतो से स्पष्ट है कि उसके पास जतूकरण-सहिता विद्यमान थी। 
अन्य टीकाकारों के पास भी यह संहिता थी । चक्रदत्त के टीकाकार 
निश्चलकर के पास इस सहिता के तीन हस्तलेख विद्यमान थे । 

श्री दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य अपने लेख* में निशचलकर की रत्नप्रभा के हस्त- 
लेख से एक उद्धरण प्रस्तुत करते हैं । इस लेख मे जतूकर्ण सहिता के पूर्वे- 
लिखित तीन हस्त छेखो का वर्णन हँ-- 

अत्रार्थें तन्त्रान्तरमू-अग्निज्ञारपत्ा भ्यां द्विंमूत्र चतुजेल॑ च घृत- 
प्रस्थमिति चक्रः | पुराणपुस्तकत्रयेडपि जतूकर्ण मया नेद॑ दृष्टं, दृष्ट 
चाग्निपलाभ्यां द्विमूत्रं चतुजेल घृधादिति । 

इस लेख में निह्चलकर कहता है कि जतूृकर्ण संहिता की तीन पुरानी 
पुस्तकों में [ वह पाठ नही मिला ] । जो ग्रन्थ अभी लगभग नो सौ वर्ष पूर्व 
इतना प्रसिद्ध था, श्राज उसकी एक भी प्रति हमे सुनभ नहीं हो सकी । 

२, पुराण-प्रवक्‍ता--व'युपुराण १०३।६६ के अनुसार जातुकर ने पुराण- 
प्रवचन किया । 

३, धमंसूत्र--जातुकण्ये धर्मसूत्र के श्रनेक प्रमाण पुरातन टीकाग्रन्थो मं 
उद्धृत हैँ । ज!तुकर्ण्पं गृह्म भ्रादि के वचन भी मिलते हे । 

सभवतः उसका पूर्ण कल्पसूत् था । 

योग--गदनिग्रह भाग प्रथम, पू० १७ पर जतूकर्ण-सहिता से उद्धुत महा- 
तिक्‍त घृत का उल्लेख हे । 

३७, हारीत ॥५॥॥ 

धंश--पं ० भगवहृत्त जी ने भारतवर्ष का इतिहास पु० ७५ पर चक्रवर्ती 
सम्राट मान्धाता का वशवृक्ष लिखा हैँ । उसके अनुसार हारीत ऋषि मान्धाता 
से चौथी पीढी में हुश्ला-- 


१, 'प८ए | 200 ०7]४०१ए०६० |,(8/४प७,इणिडियन हिस्टोरि- 
कल क्वाटरली, भाग २३, ए० १२३-जुून १६४७ । 


न्न्की 
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मसान्धाता 





अ्म्बरीष 
। 
हारित-्हरित 


हारीत ऋषि ( अज्िरस गोत्र ) 


मान्धाता के ये वंशज क्षत्रोपेत द्विजाति कहाए । इस प्रसग में हरित, हारित 
तथा हारीत पाठ विचारणीय हे । 

काल्--आात्रेय-शिष्य हारीत भी श्रग्निविशादि का सहपाठी होने से द्वितीय 
द्वापर के आरम्भ में विद्यमान था । साख्यकारिका की अ्रतिप्राचीन माठरवृत्ति 
के अनुसार भागवब-उलक-वाल्मीकि-हारीत तथा देवल ने भिक्षु पञ्चशिख से 
साख्यज्ञान प्राप्त किया । हारीत के श्रायुवेंद सहाश्यायी पराशर तथा जतुकरों भी 
थे। पराशर छब्बीसवे परिवतं का व्यास था, तथा जातूकर्ण सत्ताइसवे परि- 
बरतें का। हारीत का साख्य सहाध्यायी उलूक भी पराशर तथा जातृकरण्य का साथी 
था। श्रत हारीत बहुत पुराना श्राचायें है । वह भारत युद्धसे कुछ पूर्व तक 
विद्यमान था । 

गुरु 

१. आज्रन्नेय पुनर्वसु- हारीत ने प्रसिद्ध आचारये पुनतर्वेसु श्रात्रेय से आायु- 
बेंद सीखा । 

२. भिचुु पल्चशिख--माठरखूत्ति के भ्रन्त के लेखानुसार हारीत ने भिक्षु 
पञ्चशिख से साख्य-नज्ञान प्राप्त किया । 

प्रस्थ 

, द्वारीत-संहिता--पूर्वे पृ० १०४ पर उद्धृत शालिहोन्र वचनानुसार 
हारीत सर्वलोक-चिकित्सक तथा श्रायुवेंद-कर्ता था। हारीत की आायुवेंदीय 
संहिता कायचिकित्सा-परक थी । इस सहिता के वचन आयुर्वेदीय ग्रन्थों में 
प्रायः उपलब्ध होते हे । गिरिन्द्रनाथजी ने हि० इ० में, भाग तीन, पृ० ५५१- 
५५४५ पर हारीत के ३४ वचन सकलित किए हूँ। इन बचनो मे आ्रायुवेंद 
दीपिका से केवल तीन वचन उद्धृत हे, परन्तु चक्रपाणिदत्त ने श्रा० दी० 
में हारीत के अनेक भ्रन्य वचन भी उद्धृत किए है । रथानाभाव से हम उन्हें 
यहाँ नही लिखते । हारीत के भ्रधिक वचनो के सग्रह के लिए चरकसहिता 
पर चक्रपाणिदत्त तथा जेज्जट की टीकाए द्रष्टव्य हे । 

मुद्वित द्वारीत संहिता--एक हारीत सहिता कलकत्ता से मुद्रित हो चुकी 
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हे! इसके विषय में गिरिन्द्रनाथ जी लिखते हे-- 

“पुराततन ऋषि हारीत चरक तथा वाग्भट का पू्व॑वर्ती है, परन्तु 
मुद्रित हारीत सहिता मे पृ० ३४६ पर चरक तथा वाग्भट उद्धृत है।” 

प्रनेक भ्रायुवेंदीय भ्रग्थो में उद्धत हारीतके कुछ वचन मुद्रित हारीत-सहिता 
में उपलब्ध नही होते । 

फलतः विद्वानों के मतानुसार मृद्रित हारीत सहिता आरात्रेय-शिष्य हारीत 
ऋषि की रचना नही । अपेक्षित सामग्री के श्रभाव से हम इस विषय पर पूर्ण 
विचार नही कर सके | सभवतः हारीत-सहिता के आधार पर किसी अन्य 
व्यक्ति ने यह संकलन किया हो । वह व्यक्ति वाग्भठ झ्रादि का उत्तरवर्ती प्रतीत 
होता हैँ । श्रथवा यह ग्रन्थ हारीत का लघुपाठ हो और इसमें चरक तथा 
वार्भट के वचन प्रक्षिप्त हो । इस विषय पर विशेष विचार की आवश्यकता हैं । 

गिरिन्द्रनाथजी ने हि० इ० में, भाग ३ पृ० 5८२० पर हारीत अथवा 
आत्रेय सहिता के पाँच हस्तलेखों का उल्लेख किया हँ--इण्डिया आफिस 
२६४८ । 0, '/ पृ० १५९। 7.,, १७७० । बीकानेर हस्तलेख १३६८। 
(.,5.(., १०४ | 

२. चिकिस्साशास्त्र संप्रह--यह ग्रन्थ भण्डारकर पुस्तक भण्डार के सन्‌ 
६९३६९ के सूचिपत्र, प० १०० पर सखर्या ८रे के अन्तर्गत सन्निविष्ट हूँ। 
हस्तलेख अ्रतिजीण तथा ५६ पत्रात्मक है । इसके श्रध्यायो के अन्त में 
लिखा हे-- 

इति आत्रेय प्राषिते हारीतोत्तरे बेद्यकगुणदोषशास्त्रपठनविधि: नाम 
प्रथमी5ध्याय: । 

इस ग्रन्थ के आरम्भ के इलोको का कुछ भाग द्र॒ष्टव्य हैे। यथा-- 

आत्रेयं बहुशिष्येस्तु राजितं तपप्ता ऋतम्‌ । 
पप्रच्छ शिष्यो हारीत सबेज्ञानमिदद महत्‌ ॥ इत्यादि । 

इस हस्तलेख से मिलता-जुलता एक अन्य हस्तलेख बीकानेर के हस्तलेखो 
में सख्या १३९८ के प्रन्तर्गत हे । 

३, याजुष द्ारीत संहिता--हारीत शाखाकार था। तैत्तिरीय प्रातिणाख्य 
२।११८ मे भ्राचा हारीत की शाखा में प्रयुक्त होने वाले एक तियम का 
प्रतिपादन करते हुए लिखा हे-- 

ऊष्माउघोषो हांरीतस्य । 
यह नियम हारीतप्रोक्त याजुष शाखा-विषयक है । 
४ कल्पसूत्र --हारीत का कल्पमृत्र पूर्ण था। हारीत श्रौत, गृह्य तथा धर्मसूत्र 
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के बचन प्रनेक ग्रन्थों मे उद्धृत हे । 

हारीत धर्मेसूत्र के वचन--बौधायन, श्रापस्तम्ब तथा वरिष्ठ धर्मंसूत्रो आदि 
में हारीत का मत तथा वचन बहुधा उद्धृत हे । यथा-- 

(क)--महाभारत शान्तिपर्व अ०२९४ में भीष्मजी हारीत वचन को उद्धृत 
करते है--न हिंस्यास्सब भूतानि मेत्रायणगतिश्चरेत्‌ । 

यह पाठ ग्रद्यपि महाभारत के सब पुरातन कोशो में नही है, तथ्यपि कुछ 
कोशो में श्रवर्य मिलता है । हारीत का यह वचन उसके धम्मंसूत्र मे था। देवल 
आर हारीत के धर्मसूत्रो में साख्य श्रौर योग का विषद वर्णन है । 

(ख)--हारीत के धर्ममूृत्र का निम्नलिखित बदन क्ृत्यकल्पतरु, मोक्षकाण्ड, 
पृ० ५३ पर उद्धृत है-- 

पुनहारीत --अहिंसा नाम सवंभूतेष्वनसिद्रोह:। ॥ 

इस वचन से मिलता-जुलता अहिसा का लक्षण पातज्जल योगसूत्र २।३० 

के व्यासभाष्य में मिलता हैं | यथा--- 
तत्राहिंसा सबथा सब्बदा सब्बभूतानामनभिद्रोह:॥ 

इन दोनो वनों का सादुइ्य ध्यान रखने योग्य है। हारीत निस्सन्‍्देह 
बड़ा पुराना ऋषि था । 

(ग) कृत्यकल्पतरु, गाहेरथ्यकाण्ड पृ० ३८३ पर उद्धृत हारीत के धर्मसूत्र 
का निम्नलिखित बचत द्रष्टब्य हैं-- 

आहारशुद्धी सत्वशुद्धि , इत्याचायों । 

लगभग यही वचन छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७।२६ मे भगवान्‌ सनत्कुमार के 

उपदेश में मिलता है-- 
आहारशुड्रों सत्वशुद्धि '*' । 

छान्‍्दोग्य के पाठ से ज्ञात होता है कि यहु बचत नारद-सनत्कुमार-संवाद 
के ग्रन्त मे हैं। छान्‍्दोग उपनिषद्‌ के प्रवचत-कर्ता ने यह सारा सवाद 
पुरातन आचार्यो से लिया है| उन्ही प्राचार्यो के ग्रन्थों से हारीत ने यह 
वचन अपने घम्मसूत्र मे उद्धृत किया। परन्तु विदेशी लेखक ऐसे वचनों को 
(08078 779/:6# कह कर सम्पूर्ण आये इतिहास की परम्परा का मूलोच्छेद 
कर देते है । 

कह] 39872 ६9040607--भा रतीय इतिहास की सम्बद्ध परम्परा को 
नष्ट करने वाले पाश्चात्य लेखको को उनकी मिथ्या कल्पनाञ्रो के कुपथ्य से 
एक भयानक ज्वर हो गया हैं। उस ज्वर की सन्तिपातावस्था के प्रलाप मेवे 
गनेक बचत बोलते चले प्रा रहे हे। उनमे से एक बचन है--]09678 


कम. 
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(750॥0707 भ्रर्थात्‌ किवदन्ती का वचन | 

पारवात्य लेखको की परिभाषा में इसका अर्थ है कि प्राचीन भ्रन्थों में भ्रति 
पुरातन आचार्यों के नाम में जो मत ग्रथवा वचन लिखे झा रहे है, उत्तरवर्ती 
लेखको ने वे वचन किन्ही ग्रन्थों से नहीं लिए, प्र॒त्युत किवदन्तियों से 
लिए है । 

आल्लोचना--शिष्ट-सम्प्रदाय मे विदेशी लेखकों की इस कल्पना का 
कोई प्रमाण नही। उत्तरवर्ती लेखक, पूर्व आचार्यो के ग्रन्यों से वचन 
उद्धृत करते समय उनके ग्रन्त में “इति?? झब्द का प्रयोग प्राय: करते हे । इति 
दब्द का प्रयोग केवल यह दर्शाने के लिए. किया जाता हे कि उदधत-वचत 
किसी सुनिश्चित ग्रन्थ से लिया गया है। इसी प्रकार सख्या (ग) के अन्तर्गत 
ग्राचार्य हारीत ने भी--आहारशुद्धी इन्‍्यादि सुप्रसिद्ध वचन पराने आचार्यों के 
ग्रन्थ से उदधत किया है। 

इस मत का प्रबल खण्डन जर्मन लेखक जोहेन्स मेयर ने भी किया है। 
वामन पाण्ड्रग कारों जी ने इस खण्डन को पढ कर यह स्वीकार किया हैं 
कि फ्लोटिंग ट्रेडिशन' का मत असत्य हैँ । देखो, कार्णेक्त, धर्मशास्त्र का 
इतिहास, भूमिका । 

हारीत धर्मसूत्र के दो हसतलेख 

(क) पराशर स्मृति के सम्पादक प० वामनशास्त्री इस्लाम्पुरकर ने हारीत 
धर्मसत्र का एक हस्तकेख नासिक मे प्राप्त किया था। जमेंन अ्रध्यापक जूलिअस 
जालि ने अपने ग्रन्थ “रैखट उण्ठ सिद्दे ' के पृ० ८-६ पर इसका विवरण दिया है । 

(ख) इस धमंसूत्र का दूस्तरा हस्तलेख त्रिवन्द्रम पुस्तकालय में सुरक्षित है । 
यह हस्तलेख पुरातन हस्तलिखित ग्रन्थों के सुप्र सिद्ध सम्रहकर्ता (दो वर्ष पूर्व 
परलोकगत ) श्री राम अनन्तक्ृष्ण शास्त्री ने खोजा था। 

योग--हारीत के १२ योग गिरिन्द्रनाथजी ने हि० इ० में, भाग तीन, पृ० 
५५६ पर उद्धृत किए हू । 

३८. क्षारपाणि ॥%॥ 

श्रात्रेय पुनर्वसु का छठा शिष्य क्षारपाणि था | प्रात्रेय से श्रायुवेंद सीख 
कर इसने क्षारपाणितन्त्र की रचना की । यह तनन्‍्त्र भी कायचिकित्सापरक था। 
अनेक टीकाकार इस ग्रन्थ के वचन उद्धृत करते हेँ। पूर्व पृ० १०४ पर 
उदधुत शालिहोत्र वचनानुसार क्षारपाणि सर्वेलोकचिकित्सक तथा आायुवेद- 
कर्ता था । 

काज्ञ--चरक-सहिता, भ्रष्टॉगसग्रह तथा भ्रष्टाज़ हृदय आदि के पूर्व॑लिखित 


२२४ ] आयुर्वेद का इतिहास [ दशम 


प्रमाणों से निश्चय है कि क्षारपाणि ने भी अ्रग्निविश आदि पाच सहाध्यायियों 
के साथ ही तन्त्ररचना की | श्रत भ्रग्निविश आदि का काल ही क्षारपाणि का 
काल है । 
प्रन्थ 
ज्ञारपाणि-तन्त्र--इस समय क्षारपाणि तनन्‍त्र उपलब्ध नहीं | इस तन्‍्त्र 
के ११ बचन अनेक टीकाग्रन्थों से संगृहीत करके गिरिन्द्रनाथजी ने हि० इ० 
मै० भाग ३, पृ० ५६१--६४ पर लिखे है । इन वबनो के प्रतिरिक्त निम्भ- 
लिखित श्रन्य ५ वचन हमे उपलब्ध हुए हे-- 
१, दक्त' च क्ञारपाणौ--त्रिमांसस्थ रोमनखान्‌ संहारयेत्‌ इति ।' 
२, क्ञारपाणिता सवातिसाराणामेव समता प्रथगुक्ता, बचन 
हि--वातातिसारः सामश्च सशूत्: फेनिलस्तनु: । 
श्याव: सशब्दो दुगनन्‍्धों विबद्धोइल्पाल्प एवं च॥ 
एवं पित्तकफे साममतीसोर विनिर्िशेत्‌ ।* 
३, अपर च॒ क्षारपाणीयं वच:-- 
अस्थीनि संश्रित्य तृतीयकस्तु मेदर्च संश्रित्य च केचिदन्ये । 
मज्जानमाश्रित्य चत॒र्थकस्तु प्रवर्तेते तेन स दुश्चिकित्स्य' ॥* 
४. क्षारपाणिनाप्युकतमू-- 
पाचन पाचयेद्ीषान्‌ सामान्‌ शमनमेव तु । 
दीपन॑ हग्निकृत्वाम॑ कदाचित्पाचयेन्न वा ॥४९ इति 
यह वचन सर्वाज्सुन्दरा के तीन हस्तलिखित ग्रन्थों में उपलब्ध नही । 
४. तथा च॒ क्षारपा णि:-- 
अंगुलान्यथ चत्वारि पव्म्च पट सप्त वा तथा | 
सप्तांगुल्ल पर नेत्न॑ प्रशिधेयं मिपम्बिदा । 
हिस्यादूबरितं नर॑ चेह प्रमाणाद्धिक॑ ततः॥ इति ।" 
णेग--गिरिन्द्रनाथजी ने क्षारपारि के दो योग उद्धृत क्ये हे । 
१८, खरनाद ॥३॥ 
वंश--बोधायन श्रौ० प्रवर १७ के अनुसार खारणादि भरद्वाज गोत्रा- 


१. चर० सृ० ८। १८ की चक्रपाणिदृत्त व्याख्या । 

२. चर० चि० १३६।११ की चक्रपाणिदत्त व्याख्या । 

३. चर० चि० ३। ६३-६७ की जउज्नट व्याख्या। 

४. अ० हु० सू० १४। ६ की सर्वा ग सु० व्याख्या । 

श सुश्नतसद्विता चि० ३७ | १००, १०३ की डल्ट्ण्‌ व्याख्या । 
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न्‍्तगंत है । 

दो व्याकरणों में खरनादशब्द--आतरेय-शिष्य छः श्राचायों का वर्णन हो 
चुका । भ्रव एक अन्य श्राचायं ख़रनाद का वर्णन किया जाता है । पाणिनीय 
गणपाठ ४ | १। ६६ में खरनादिन्‌ शब्द पढा गया है। पाणखिनि के उत्तर- 
कालीन चान्द्रव्याकरण २।४।२० में भी इस शब्द का उल्लेख है। निश्चय 
है कि आचाय॑े खरनाद पर्याप्त प्राचीन था। खरनाद की सहिता के पर्याप्त 
वचन टीकाग्रन्थो में उद्धृत हे । 

खरनादु-संद्विता का रचना काक्ष--यह सहिता चरक टीका-कार भट्टार 
हरिए्चन्द्र से पूर्व रची गई थी । 

भट्टार दरिश्चन्द्रकृतः अ्रथतवा प्रतिसंस्कृता--अश्रष्टागसग्रह क०, अश्र०, 
३८, पृ० ३६८ पर इन्दृव्याख्या में लिखा हैं-- 

या च खरणादसंहिता भट्टारहरिश्चन्द्रकृता श्रुयत्ते सा च चरक- 
प्रतिबिम्बरूपेव लक्ष्यते | 

अ्र्थात्‌---जो खरणादसहिता भट्टारहरिश्चन्द्रक्ता सुनी जाती है, बह 
चरक का प्रतिबिम्बरूप दिखाई देती हैं । 

वैद्यमण्डल के प्रमुख स्तम्भ आचाये श्री यादवजी यहा भट्टारहरिश्चन्द्र- 
कृता नही अ्रपितु भट्टारहरिश्चन्द्रप्रतिसंस्कृता पाठ उपयुक्त मानते हे। 

पुरातन व्याकरणो में पठित खरनादिन्‌ शब्द व्यक्ति-विशेष का नाम 
प्रतीत होता है। ञ्रत इस सहिता का नाम इसके रचयिता खरतवाद के 
नामानुसार रखा गया । यदि सग्रह के पू्वेलिखित वचन में आचायें यादवजी का 
पाठ रखा जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि चरकसहिता के व्याख्याकार भट्टार 
हरिश्चन्द्र ने आचाये खरनाद की सहिता का प्रतिसस्कारमात्र किया। अतः 
इस प्रतिसस्कत सहिता में चरकसहिता का प्रतिबिम्ब हे। भ्रष्टाज़ हृदय सू० 
३।१२ की हेमाद्वि व्याख्या में भी चरक तथा खारणादि की एकमति प्रदर्शित 
की हे। 

चरक-खा रणादि-प्रशृतिभि:. शिशिरषद्कमेबाधिकृत्य चयादी- 
नामुक्तत्वात्‌ 

भ्रष्टाज़हदय सू० ५।६, ७ की हेमाद्वि व्याख्या में खारणादि का एक 
बचन उद्धृत है--कालमानं तृक्त' खारणादिता-- 

वार्षिक तद॒हवू घ्टं भूयिष्ठमाहित॑ जलम्‌। 
व्युष्टं द्विरात्न तच्चेब प्रसन्‍नमस्रतोपमम्‌ |) 
श्रीदास पण्डित अ०हु० टीका पु० १५०, १५१ पर इस वचन को हरिद्चन्द्र 


व्ह्य 
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का कहता है | स्पष्ट है कि हरिश्चन्द्र ने खारणाद सहित का प्रतिसंस्कार * 
किया । अ्रत: हेम'द्वि ने जो वचन खारणादि के नाम से उद्धृत क्रिया, उसे 
श्रोदास पण्डित ने हरिश्चद्ध का लिखा | हैं 

- कायचिकित्सापरक सहिता-पूर्व लिख चुके हे कि यह संहिता चरकं- 
प्रतिबिम्बरूपिणी है, भ्रत इस सहिता में कापचिकित्सा की प्रमुखता स्वत 
सिद्ध है । 

खरनाद अथवा खारणादि--टीका ग्रन्थो मे. खरनाद तथा खारणादि के 

घचन मिलते हे। यथा---- 


९, खरनादेनोकतमू--. स्थान्निजलं खूत॑. ......! 

- २. खारणादिः-- कषायमधुरो ग्राह्दी .. ।* - 
३. खारणादिस्ववाह--- रवाइम्लपाकम्‌ ...... । - 
४ खरनादे तृक्तमू-- दृध्यादीनां तु ... .. . «.। 


इन उद्ध रणो से स्पष्ट हैं कि खरनाद तथा खारणु।दि शब्द व्यक्तिवाचक है, 
परन्तु सहया ४ के वचन में खरनाद शब्द खरनाद संहिता के लिए प्रयुक्त हुग्ना 
है । ये सब पाठ चिन्त्य है । 

खरनादसंहिता का पुनरुद्वार-- खरनाद भ्रथवा खारणादि के अनेक वचन 
भिन्‍न-भिन्‍न टीकाभ्रन्थों में सुरक्षित हे । इसका सबसे अधिक भाग हेमाद्वि तथा 
अरुणदत्त ने सुरक्षित किया है। चरकसहिता पर चक्रपाणिदत्त तथा जेज्जट की 
टीकाओ्रो मे भी खरनाद भ्रथवा खारनादि के वचन उद्धुत है । गिरिन्द्रनाथ जी 
ने ऐसे ३४ वचन व्याख्या कुसुमावलि, व्याख्या मधु कोश, तत्त्वचन्द्रिका, सर्वाज्ध- 
सुन्दरा तथा भावप्रकाश से सगृहीत किए हे। यदि सब वचनो को शास्त्र 
क्रमानुसार तत्‌ तत्प्रसज्भान्तगंत एकत्रित किया जाए तो इस सहिता का पर्याष्त 
अंश सुरक्षित हो सकता हूँ । 

योग--गिरिन्धताथ जी ने हि० इ० मे० भाग ३, पु० ७६८ पर खरनाद 
के तीन योग उद्धृत किए हे। 

४०. चन्ुष्येण ॥८॥ 


चक्षुष्य अथवा चच्षुध्येण--टीकाग्रन्थो में चक्षुष्य अ्रथवा चक्षुष्येण के ववन 
उद्धृत है-- 





अ० हू० सू० ४|७ की सर्वांगसु० ब्याख्या । 

अ० हु० सृ० ६। ७ की सवोगसु० व्याख्या । 

« अ० हु० सू० & ।२६ द्वेमाद्धि व्याख्या । 

' अर० ढें० सू० ९ । ४१ की सर्वोगसु० व्यास्यों । 
तक 
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१ यदाह चक्षुष्य'-- 
*.. क्वाथपाने नत्र प्रस्था ज्येष्ठा मात्रा प्रकरीतिता। 
सध्यमा परिमता ग्रोक्ता त्रिग्रस्था च कनीयसी ॥ इति ।' 
२. तथा च चक्षुष्येश:-- 
निवमेत्तु मुखेनेब तासया न कथरूचन | 
विलोमतो गतो धूम: कुयाइशनविश्रमम्‌ ॥इति।* 
३, चक्षुष्येणोडप्याइ-- 
पटोल्मूलं त्रिफला विशाला च पत्नांशिका | 
कटुका त्रायमाणा च पत्ाधा पादनागरा ॥ 
तस्मात्‌ षद्रभागमत्क्वाथ्य जले दोषहर पिबेत्‌ ॥इति।र 
४. उस्रयसागपानहेतुश्चक्षुष्येण दर्शितों यथा-- 
उर:कण्ठादिरोगेषु मखेनेव पिबेन्नर । 
शिर कंणाज्षिनासास्थे नासातो धूमसाचरेत्‌ ॥इति।* 
इन वचनो में चक्षष्य अ्रथवा चल्षुष्येण पाठ विचारणीय हे। 
चक्तुष्प्रेण अथ्रवा चाक्षुषण संद्विता--चिकित्साकलिका विवृति पृ० ७४ पर 
चक्षुष्य अ्रथवा चक्ष॒ष्येण की सहिता का नाम भी चक्षष्येण हे--इति चक्षु- 
ध्येणात्‌ । 
 भ्रष्टाज़ सभ्रह क०, झ्र० ८ पृ० ३६६ पर इस सहिता का नाम चाक्षपेण 
लिखा हे-- 
चाह्षुपेण संहितायां- पादावशेष॑ क्‍्वथित॑ च विद्यादिति । _ 
पूर्व लिखित दोनो उद्धणो में एक ही सहिता के लिए दो भिन्‍न नामो का 
प्रयोग हुआ है, भ्रतः दोनो पाठो का मूल कारण विचारणीय है । 
गिरिन्धनाथ जी ते व्याख्यामबुकोश तथा चिकित्सा-कलिका विवृत्ति से 
पूर्वोद्धत वचनो के अतिरिक्त चक्षुष्येण के १३ वचन उद्घृत किए हे । 
अन्य ग्रन्थ 
अ्रथंशास्त्र 7--रघृवश ५५० की मल्लिनाथ कृत टीका में सिम्नलिखित 
_ बचन उद्धृत है-- 


3. सुश्रतसंद्विता चि० ३३।७ की डल्हण ब्याख्या। 
२. सु० स० चि० ४०।६-६ क्रो दल्हण टीका । 
३. चर० चि० ७।६४ की चक्रपाणि व्याख्या | 

४ सु० सं० चि० ४०।६-६ की डल्हण टीका । 


श्र८ ] आयुवेद्‌ का इतिहास [ दशम 


अत्र चाज्षुष --- 
लद्दमीकामो युद्धादन्यत्र करिवधं न कयांतू । इयं हि श्रीर्य करिण 
इति | 
यह अर्थशास्त्र श्रथवा हस्तिशास्त्र का बचन प्रतीत होता है । 
४१. मार्केण्डेय 
दीघेजीवितम मार्कण्डेय ऋषि सर्वलोक-चिकित्सक तथा ओआरायुवेद-कर्ता 
था ।* पूर्व पृू० २१० पर उद्धृत काइयप सहिता के वचनानुसार महर्षि मार्केण्डेय 
की आयुर्वेदीय सहिता पर्याप्त विशाल थी । 
कातल--पूर्व १० १३४ पर वर्णित हिमवत्पादर्वे पर एकत्रित होने वाले ऋषियों 
में माकेण्डेय भी उपस्थित था। फलत द्वितीय द्वापर में मार्कण्डेय जीवित था । 
वाल्मीकीय रामायण दाक्षिणात्य पाठ ७१।४ में लिखा है--माककेण्डेयः 
सुदीधायु' । भ्र्थात्‌ मार्कण्डेय ऋषि न केवल दीर्घाय प्रत्युत भ्रति दीर्घायु थे। 
वही मार्कण्डेय वनवास के दिनो में युधिष्ठिर भ्रादि पाण्डवो से मिले । 
आयु--अ्नेक दीघेजीवी पअ्रायुर्वेदाचायों का वर्णन कर चुके, परन्तु 
मार्केण्डय की आय दीघंतम थी । महाभारत श्रारण्यक पर्व १८०।५,३९,४० के 
प्रनुसार मारकेण्डेय बहुवत्सरजीवी था । यथा--बहुव॒त्सरजीबी च माकेण्डेयो 
महातपा: | भ्रर्थात्‌ महातपस्वी माकेण्डेय अनेक वर्ष जीनें वाला हैँ । आरण्यक 
पे १८७।५१ में पुन लिखा है-दीघेमायुश्वच कौन्तेय स्वच्छन्दमरणां 
तथा । भ्र्थात्‌ हे कौन्तेय, मार्कण्डेय दीर्घायु और स्वच्छन्द-मरण वर वाले हे । 
मार्कण्डेय ने दीर्घायु प्राप्त करने के लिए उग्र तपस्या की, तथा रसायन सेवन 
किया । बावर हस्तलेख १५, भाग २, पत्रा १०, अपर भाग के अनुसार अरदिव- 
निर्दिष्ट श्रमृत तेल के सेवन से आयुष्काम भगवान्‌ मार्केण्डेय दीर्घायू हुए-- 
आयुष्कासरच भगवान्‌ भमाकंण्डेयो महानुषि.। 
तेल्मेतत्प्रयुलज्ञानो दीष्यमायरवाप्तवानिति । ३,४७ 
शुरु 
भरदह्ाज--चरक सहिता सू० १।२७ के भ्रनूसार माकेण्डय ऋषि ने भी 
भरद्वाज से झ्रायुवेद-ज्ञान प्राप्त किया । 
प्रन्थ 
१, मा्केण्डेय संहिता--पूर्वे पृ० १०४ पर लिखे शालिहोत्र के वचना- 
नुसार मार्कण्डेय सर्वेलोक-चिकित्सक तथा श्रायूवेंद-कर्ता था। यह सहिता सम्प्रति 


कक. बम; 


१. देखो पूर्व पृ० १०४ पर शालिहोत्र-बचन 
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उपलब्ध नही, तन इसका कोई वचन अथवा योग । 

२. नाड़ी परीक्षा--मद्रास पुस्तकभण्डार मे नाड़ीश्ास्त्र-सग्रह नामक ग्रथ 
का एक बृहद्‌ हस्तछेख है। उसके अंतिम इलोक में लिखा है--काश्यप, कौशिक, 
व्यास, बसिष्ठ, कुम्मसम्भव-अगस्त्य, पराशर, भरद्वाज तथा माकेस्डेय 
के ग्रन्थों के आधार पर उस ग्रन्थ की रचना हुई दे । इस वचन से निश्चय 
होता है कि मार्कण्डेय का नाडि-श्ञास्त्र विषयक ग्रन्थ श्रवश्य था । गिरिन्द्रनाथ 
जी हि० इ० मे० भाग २, १० ५०० पर घोष के प्रमाण से लिखते हे-- 
अहमदाबाद वथा बम्बई के व्यक्तिगत पस्तकालयों में मा्केण्डेय की 
नाड़ी परीक्षा रखी हुई है। इति है 

३, चित्रसूत्र -विष्ण धर्मोत्तर खण्ड ३ के अनुसार मार्कण्डेय ने महाराज 
बज्ञ को चित्रसूत्र का उपदेश किया । 

७. वास्तु शास्त्र--विश्व भारती पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थों की 
सूचि में सख्या १०८६ के अन्तगंत माकेण्डेय का वास्तु शास्त्र विषयक हस्तलेख 
सन्निविष्ट है । यथा--मार्केण्डेयमतवास्तुशास्त्रं ग्रतिमालक्षणम्‌ । 

४. पुराण--मा्कंण्डेय पुराण प्रसिद्ध हे । इस ग्रन्थ का माकंण्डेय से 
कितना सम्बन्ध है, यह विचारणीय हूँ । 

इति कविराज सूरमचन्द्रकृत आयुवेदेतिहासे दशमो<ध्यायः। 


एकादश अध्याय 
शालाक्य-तन्त्र 


४२. निमि ॥१॥ 

चरकसंहिता सू० ३०।२८ में श्रायुवेंद के श्रद्धों का जिस क्रम से वर्णान है, 
तदनुसार आयुवेंद का दूधरा अ्रद्ड शालाक्य है । ऊध्वेजत्रुगत रोगो की चिकित्सा 
में शलाका >" सलाई का प्रयोग होने से इस तन्त्र का नाम शालाक्य है इस 
अ्रध्याय मे इस तन्त्र के आाचार्यों का वर्णत किया जाता हैं । ह 

शाल्ाक्य-चिकित्सता-ब्रिस्तारक निमि हे 

भरद्वाज तथा पुतवेमु श्रादि आचार्यो ने इन्द्र से आयदवेंद-शान प्राप्त किया । 
प्रष्टा्भ संग्रह सू० पृ० २ पर इसका बिशद वर्णन है । सग्रह के अनुसार तिमि 
ने भी पुनत्रेभु श्रादि ऋषियों के साथ इन्द्र से श्रायुवेंद सीखा । इन्द्र-शिष्य इन 
श्राचार्यों ने प्रायुधेंद के पृथ कू-पृथक्‌ अ्रगो पर अपने तन्‍्त्र रचे । इनमे से निमि 
ने शालाक्य-तन्त्र का विस्तृत ज्ञान दिया। 

आद्य भिषक--मत्यंलोक मे शालाक्य का क्रमबद्धज्ञान सर्वप्रथम निमि ने 
दिया, भ्रद उसे श्राद्य-भिषक्‌ कहा गया हैं। यथा-- 

भिषम्भिरादों: कुमिकरण को गदः ।* 

डल्हण इसकी व्याख्या मे लिखता है--आदययेः मिषग्मि: विदेहादिभि: । 
ग्र्थात्‌ विदेह झ्रादि आ्राद्य भिषगो ने। 

बंद--रामायरण * तथा पुराणो? की वशावलियो के श्रनुसार महाराज 
निमि विदेह-राज्य का प्रथम संस्थापक था । निमि का पूत्र मिश्टि तथा मिथि 
का जनक था। तत्पश्चात्‌ इस वश में जनक उपाधि धारण करने वाले श्रनेक 
राजा हुए | 





१, सुश्रुतसंहिता उ० २०११३॥ २. रामायरा पश्चिमोत्तर शाखा बालकाण्ड 
६७।३॥ ३. वायु ८६ ।३॥ ब्रह्माण्ड ३३६४॥ ४, देखो भा० व० इ०, द्वि० सं०, 
पृ० १९०। 


क्री 


' अध्याय ] शाल्षाक्य-तन्त्रकार निमि [ २३१ 


प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्‍्थ मज्किम निकाय में मखादेव सुत्तन्त ८३ के श्रनुसार 
मखादेव के वश में निम्ति श्रन्तिम धाभिक राजा था । निमि का पुत्र कराल- 
जनक था। कराल इस वश का अन्तिम पृरुष हुआ । 

कठिनाई--पुराण वशावलि तथा मज्मिम-निकाय के वृत्तान्त में पर्याप्त 
भेद है। भ्राय॑-परम्परा में निमि वशकर्ता है, परन्तु बौद्ध लेख के अनुसार वह 
इस वंश के लगभग अन्त मे हुआ । 

यह बात हमारी समझ में नहीं झ्राती । यदि दो निमि माने जाए तो 
बौद्ध-परम्परा में उतके नाभो का पार्थक्य-दशेंक कोई विशेषण मिलना चाहिए, 
परन्तु ऐसा विशेषण हमे दिखाई नही पडा । 

निमि, विदेह तथा जनक 

श्रायुवेंदीय ग्रन्थो के अनेक पाठो के सन्‍्तोलन से ज्ञात होता है कि कही- 
कही निमि, विदेह तथा जनक, ये तीनो दाब्द एक व्यक्ति का बोध कराते हे 
झौर कही-कही दो भिन्‍न व्यक्तियों का । नीचे हम ऐसे स्थलो का दिग्दशन 
कराते हे । 

गिरिन्द्रनाथ के अनुसार निमि, बेंदेह, विदेह तथा महाविदेह 

भिन्‍न व्यक्ति 
गिरिन्द्रनाथजी हिं० इ० मे० भाग २, पु० ३३७ पर लिखते हे--- 
0 45 धाशाए 9700396 ६0280 7676 ए:६ दा[6छा। 96- 
5075 निर्मि, वेदेह, विरेह 2770 महाविदेह । 

झालोचना--नाथजी के श्रनुसार ये चार व्यक्ति हुए | वस्तुत निमि और 
विदेह की एकता तथा पा्थेक्य विचारणीय है ! वेदेह शब्द तद्धितान्त हैँ । यह 
शब्द सामान्यरूपेण अनेक विदेह राजाग्ो के लिए प्रयुक्त हुझ्ा है। काइ्यप- 
सहिता तथा चरकसहिता में निमि के लिए भी वेदेह - शब्द प्रयुक्त हुम्ना है । 
यह शब्द विशेषणरूप में प्रयुक्त हो सकता है, ध्यक्ति-विशेष के नाम के रूप 
में नही । यद्यपि उत्तरकाल मे विदेह तया जनक शब्द भी विशेषण बवब गए, 
तथापि इस स्थल पर ये शब्द विचारशीय है । महाविदेह किसी व्यक्ति का नाम 
नही, अपितु यह प्रयोग बिदेह के ग्रन्थ के महापराठ के लिए हुआ्ना है । 

निमि तथा विदेह के ऐक्य-प्रद्शक स्थल 

यहा हम ऐसे स्थलों का सग्रह उपस्थित करते हे जहा निमि तथा विदेह 
हांैदो का प्रयोग एक ही व्यक्तित के लिए हुआ्ना है-- 

१. भावप्रकाश मध्यखण्ड, नेत्र रोगाधि कार, इलोक १४ में भावामिश्र 
विदेह का एक इलोकार्ध लिखता है-- न्‍ 


ते 
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एकेकमनुपथ्चन्ते पयोयात्पटलान्तरम्‌ । इति विदेहबचनात्‌। 
भ्रष्टाज़ सग्रह उ०, पृ० १०९ पर सम्पादक रुद्रपारशव द्वारा उद्धृत 
किसी श्रज्नातनामा व्याख्या में यह वचन निमि के नाम से उल्लिखित है । सम्रह 
की टीका में इस इलोकार्घ के पूवववर्त्ती तथा उत्तरवर्ती इलोक भी उद्धृत है । 
यथा--निमिना प्युक्तमू-- 
यदा दोषाः प्रकुपिता: प्राप्य रूपवहे सिरे। 
दृष्टेरभ्यन्तरात्‌ यत्तु पठटल॑ समभिद्गुताः ॥ 
अभिधानाहिवृद्धाश्व नीरुजत्वादुपेत्षिताः । 
हृशो: पटलमाश्रित्य नेत्रमध्यानुसारिण: ॥ 
एकेक्मनुपयन्ते पयोयात्‌ पटलान्तरम्‌ । 
शनेरनुसताश्वेब पुष्यन्ति स्थिरतां गता;॥ 
ओषधीरसवीयांणां मार्गमावृत्य नेत्रयोरिति। 

स्पष्ट है कि भावमिश्र जिमे विदेह-वचन कहता है, अ्रष्ठाज्ज संग्रह में उद्धृत 
टीका में उस्ते निमि का इलोक कहा है। भरत निरमि तथा विदेह एक हे। 

२, गिरिन्द्रनाथ जी ने हि० इ० में० भाग २, पृ० ३५६ पर गदनिग्रह 
भाग २, पृ० ४५६ के आधार से चूर्णाअजन योग का कर्ता निभि को लिखा है। 
इससे झ्रागे पृ० ३५४,५५ प्रर गिरिन्द्रनाथ जी ने यह सारा योग उद्घृत किया 
हैं। इसका अन्तिम बचत द्वष्टव्य है--- 

शत्तं सवाज्षिरोगेषु विदेहपतिनिर्मितम्‌ | 

इस वचन में चूर्णाअजन का कर्ता विदेहपति लिखा है। भ्रत स्पष्ट हे कि 
यहा निमि को विदेहपति कहा है । 

३, सुश्र॒तसहिता 3० १॥५ में लिखा है-- 

शालाक्यतन्त्रामिद्ििता विदेहाधिपकरीतिता: ॥ 

इसकी व्याख्या में डल्हुण लिखता है--- 

विदेहाधिपकीतिता इति नि्मिप्रणीवा: षद्सप्ततिः नेत्ररोगाः । 

यहा डल्हण बिदेहाधिप को निमि कहता है।. 

चक्रपाशिदत्त का पाठ5--चरकप्तहिता चि० २६।१२९-३१ की व्याख्या 
में चक्रपाणिदत्त लिखता है--नेत्ररोगाणां षटसप्ततिः प्राह विदेह: | 

श्र्थात्‌--नेत्ररोग ७६ है यह विदेह ने कहा है । 

डल्हण के प्रनुप्तारा जो निमि का मत है, चक्रपाणि उसे विदेह-मत 
लिखता है । 
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इन सब पाठो में निमि तथा विदेह को एक माना है, तथा निमि के लिए 
विदेहाधिपति शब्द प्रयुक्त हुआ है । 
निमि बैदेह है 
५... ** तरक सहिता सू० २६।५ में निमि को वैदेह कहा है-- निमिश्च राजा 
बेदेह, ** । 
२. काइयप सहिता सि० पृ० ११६ पर लिखा है-- बेदेहो निमिः । 
इन दोनो स्थलो में निमि को वैदेह कहा है । 
जनक भी विदेहाधिपति तथा बेदेह कहाता था | 
१. अष्टाज़ुसग्रह उ० पु० १२६ पर इन्दु अपनी व्याख्या में लिखता हँ-- 
विदेह्दधिपति: जनक: । पृ» ३१४ पर वह पुन लिखता है--विदेहपतिना 
जनकेन । 
२, पूृव पृ० २३२ पर उद्धृत डल्हण के टीकाश के आगे लिखा हे-- 
अस्याग्रे केचित्‌-- 
विदेहाधिपति: श्रीमान्‌ जनको नाम विश्रतः । 
आलम्भयज्ञप्रवणः सोडयजत्‌ ब्राह्मणेव्र तः | 
तस्य यागप्रवृ त्तस्य कुपितों भगवान रविः। 
दृष्टि प्रशाशयामास सोउनुतेपे महत्तपः । 
दीप्रांशः तपसा तेन तोषितः प्रददो पुनः । 
चल्षुवंद प्रसन्नात्मा सबभतानुकम्पया ॥ 
इति पाठ पठन्ति व्याख्यानयन्ति च। त॑ च बृह॒त्प्र्जिकाकारों न 
पठति, तस्मान्मयापि न पठतो न व्याख्यातश्च | सुश्रु० उ० १/४-७ की 
व्याख्या । 
अ्र्थात्‌--कुछ लोग [पूर्व पृ० २३२ पर उद्धृत सुश्रुतसहिता के विदेहा- 
घिपकीतिता: झादि| पाठ के आगे [निम्नलिखित] इलोक पढते हे, तथा इसकी 
व्याख्या करते है । बृहत्पव्जिकाकार न यह पाठ लिखता है, न इसकी व्याख्या 
करता है। ब्रतः मेने [डल्हण ने] भी न यह पाठ पढा है और त इसकी व्या- 
ख्या की है । 
सुश्रुतसहिता के इस पाठ में लिखा है--विदेहाधिपतिः श्रीमान्‌ , विश्वत 
जनक नाम वाला [राजा है]। उसने रवि--भास्कर से चक्षुवेंद प्राप्त किया । 
पूर्व १० ६२ पर उद्धृत ब्रह्मवेवतं के वचनानुसार जनक भास्कर का 
शिष्य था। श्रत. सुश्रुतसहिता का उपरिलिखित पाठ विचारणीय है । ौ्सके 
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प्रतूसार विदेहाधिपति जनक था, परन्तु डल्हण के अनुसार विदेहाधिपति 
निमि था। क्‍या जनक तथा निमि एक थे ? हे 

३, चरकसहिता ह्ा० ६।२१ में अनेक सूत्रकार ऋषियों के मत-प्रदर्शन 
करते हुए लिखा है- इन्द्रियाणीति जनको वेदेह: । यहा जनक को वेदेह 
कहा है । 

४, काइयपसहिता सि०, पृ० ११६ पर लिखा है ' : बेंदेहों जनकः । 

पूर्व उद्धृत चारो स्थलो में जत॒क को क्रमश विदेहपति, विदेहाधिप तथा 
बेदेह कहा है । 

निमि तथा जनक दो व्यक्ति हैं 

पूर्व पृ. १०४ पर उद्धृत शालिहोत्र वचन में जनक तथा निमि दो पृथक 

पृथक्‌ व्यक्तियों को झ्रायूबेंद कर्ता कहा है ! यथा-- 
हारीत. क्षारपाशिश्व तिमिश्च बदतां बरः । 
जनकश्चेब राजर्पि: तथैव हि वि नग्नजित्‌। 

इस पाठ में न्िम्ि तथा जनक को स्पष्टतया पृथक्‌ माना है । पूर्व लिखित 
सारे पाठो से स्पष्ट है कि विदेह तथा वंदेह शब्द निमि श्रौर जनक के लिए 
ही प्रयुक्त हुंए हे। विदेह प्रथवा वेदेह कोई व्यक्ति त्रिशेष नहीं। श्रत, 
विचारणीय पक्ष यह है कि क्‍या निमि तथा जनक पृथक थे, भ्रथवा जनक शब्द 
भी निमि का विशेषण हूँ । 

क्या आयुर्वेदीय ग्रन्थों का जनक, कराल था 

महाभारत शान्तिपर्व ३०२।७, १० में कराल-जनक प्रयोग पाया जाता है । 
विचारणीय है कि क्या श्रायुवेंदीय श्रन्थो में भी जनक हाब्द का प्रयोग कराल 
के लिए हुआ है। अस्तु इतना निश्चित है कि निमि का शिष्य कराल था। 

काल--तिमि, गझ्ात्रेय पुनवंसु, धन्वेन्तरि, भरदह्वाज, काइ्यप,- कश्यप तथा 
ग्रालम्बायन आदि समकालिक थे । इन सब ऋषियों ने एक साथ इन्द्र से 
श्राय वेंदोपदेश ग्रहण किया ।* काइयपसहिता सू०,पृ० २७ पर वरित वादसभा 
में वार्योविद, काडूायन, दारुवाह्‌ तथा हिरण्याक्ष के साथ निमि भी उपस्थिल 
था | चरकस हिता २६।३-७ में वर्णित चैत्ररथ वन में होने वाली वाद-सभा 
में पूनवेसु आज्रेय, भद्रकाप्य, शाकन्तेय, हिरण्पाक्ष, वार्योविद तथा काड्डायन 
आदि के साथ राजा वेदेह निमि भी उपस्थित था। इस प्रसद्भ में इन सब्रको 
श्रुतर्वयोबृद्धा: महषेय: कहा है। स्पष्ट है कि इस समय निमि राज्य त्याग 


हैँ 


१, अ्रष्टाज़संग्रह सु० प०२॥ 
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चुका था, तथा बह वयोवद्ध श्र्थात्‌ बडी आय वाला था। बौद्ध जातकग्रन्थ 
के अ्रनुसार कलिज्भराज करण्दु, गाधार नग्नजित (भारत यद्ध से २०० वर्ष 
पूर्व ) तथा निमि वेदेह समकालिक थे। रामायण उत्तरका० सर्ग ५५४ में वसिष्ठ- 
झाप से निमि के देह त्यागने का वर्णन हैँ । 
स्थान--निमि ने वेजयन्त नामक नगर की स्थापना की । यह ॒ नगर 
हिमबत्पाइवे के निकट था।'* 
गुरु 
१. इन्द्र--पूव पृ० २३० पर लिख चुके हे कि निमि ने इन्द्र से आयरववेद 
सीखा-। 
२, धन्वन्तरि द्वितोष--मृश्रुतसहिता सू १।३ की तिबन्धसग्रह व्याख्या 
के झतसार निमरि का गुरु सुश्रुत-गरु धन्वन्तरि था । 
* ३, भास्कर-पूर्व पृ. &€२ पर लिख चुके है कि जनक का गुरु 
भास्कर था । 
शिष्य्र 
कराल- शभ्रष्टाज् मग्रह वरशित आगआ्रायुवेंदोपदेश-परम्परा के अनुसार निमि 
तथा पुतर्वसु श्रादि महर्षियों ने भ्रपने शिष्यों को आयुर्वेद सिखाया । उस 
प्रकरण से ज्ञान होता हे कि निमि का शिष्प्र कराल था | 
प्रन्थ 
१, निमि अथवा विदेह तन्त्र--मत्येलोक मे शालाक्य के विस्तार का 
त्रेय निमि को हे । वार्भट प्रपने सग्रह मे लिखता है कि निमि ने अपना ततन्‍त्र 
रचा । इसमे ऊध्वेजत्रुगत रोग़ो. की चिकित्सा का विशद वर्णन था । श्रष्टाय- 
हृदय सू० १।४ की व्याख्या में ग्ररुण दत्त लिखता है--- हु 
ऊध्वोद्भाचिकित्सा च जनकप्रणीतात्‌ तन्त्रात्‌ यथा अवेगम्यते न 
तथा सुश्रतप्रणीतात्‌ 
शभ्र्थात्‌--जवक रचित [शालाक्य] तन्त्र से ऊर्ध्वाज्ज चिकित्सा का जैसा 
ज्ञान होता है वैसा सुश्रुत रचित [शल्यतन्त्र | से नही। 
आयवेंदीय तन्‍्त्रो, सम्रह प्रन्यो तथा टीकाओ्रो मे निमि वा जनक के शांला- 
क्यतन्त्र को प्रमाण माना है । यह तन्‍त्र इस समय उपलब्ध नही, परन्त इसके 
बचत, योग तथा मत स्थान-स्थान पर उद्धृत हे । पूर्व लिख चुके हे कि निमि 
ने राज्य-त्याग के उपरान्त तन्‍्त्र रचना की । अनेक स्थानों में उसे भगवान्‌ 


१, रामायरप उत्तर ५५॥६, १२४ 
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तथा मुनि कहा है । चरक-सहिता शा० ६।२१ में जनक वेदेह को सूत्रकार 
ऋषि कहा हूँ । 
चरक तथा सुश्रुत के शाज्ाक्य-प्रकरण का आधार 

सुश्रुत सहिता में शालाक्य-प्रकरण का वर्णन करने के लिए विदेहाधिप के 
तन्त्र का प्रामाण्य माना है । चरक सहिता चि० २६।१३० में कराल के श्ननु- 
सार नेत्ररोगसंख्या ६ कही है। श्रष्टाजड्र हृदय की रचना यद्यपि भिन्‍न-भिन्‍न 

त्रो के प्राधार पर हुई है, परन्तु शालाक्य-वर्णंन में वहा भी जनक-तन्‍्त्र 
प्रमाणभत है । 

२, महाविदेह--विदेहतन्त्र के भ्रतिरिकत व्याख्या कुसुमावलि पृ० ५८८ पर 
दो इलोक तथा पृ० ५६० पर झ्राठ इलोक महाविदेह से उद्धृत हे । 

३, बैद्य-सन्देह-भठजन --पूर्व पृ० ६२ पर लिखे ब्रह्मववर्त के वचनानुसार 
जनक ने भास्कर की सहिता पढ़ कर वेद्यसन्देह-भवञ्जन नामक ग्रन्थ रचा । 

वचन तथा योग--व्याख्या कुसुमावलि, निबन्ध सम्रह, व्याख्या मधुकोश, 
तत्त्व चन्द्रिका, भावप्रकाश, नावनीतक तथा गदनिग्रह में उद्धृत विदेह, महा- 
बिदेह निमि तथा जनक के ११६ वचन तथा ७ योग गिरिन्द्रभाथ जी ने हि० 
इ० मे०, भाग २ में लिखे हें। इनके श्रतिरिक्त १२ अन्य वचन तथा योग 
हमने ढूढे है। स्थानाभाव से केवल उनके उपलब्धि-स्थान लिखते है-- 

१, चरक० दा० ६४२१॥ २ चरक० चि० २६।११६-१२३ को च० पा० 
व्या० । ३, चरक० चि० २६।१२६-३१ की चक्रपा० व्या० । ४. चरक० 
चि० २६।१३४-४३ च० पा० व्या०) ४, भ्र० सं० उ०, पु० १०६ । ६, अ्र० 
सं० उ०, पृ १९३। ७. अ्र० सं० सु०, पृ० ७३) 5. अर० हू० उ० १११२७॥ 
६, श्र० हु० 3०, २९८१-८३ ॥ १०. श्र० हृू० उ० ३०३१॥ 2११, सुथु० 
उ० १८१२ नि० सं० व्या० । १२. सुश्रु० उ० २०११४ नि० सं० व्या । 

* ४३, कृष्णात्रेय ॥२॥ 

शालाक्य-तन्त्र-कर्ता--भिषगाचारये कृष्ण >पुन्वेसु आ्रात्रेय का विस्तृत-वृत्त 
पूर्व प० १७१-१६१ तक कर चुके हे । व्याख्या-कुसुमावालि पृ० ६०० के एक 
बचन से स्पष्ट है कि कृष्ण आत्रेय की शालाक्य-तन्त्र पर एक स्वतन्त्र रचना 
उपलब्ध थी | यथा--शालाकिभिस्त प्रतिदोष॑ पठितानि द्रव्याणि । तथा 
च्‌ कुष्णात्रेय:--अथ द्र॒व्यप्रविभाग एप वातध्नेमेंषजे: सिद्ध''*'' इति। 

कृष्ण >- पूनवेंसू झ्रात्रेय कायचिकित्सा का श्राचार्य था, परन्तु उसकी 
दालाक्य-तन्त्रीय रचना ऋृष्णात्रेय नाम से प्रसिद्ध थी । 

चान्रभागी--पूवे पू० १७२ पर पुन्वंसु के चान्द्रभागी नाम की कुछ 
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बिवेचना की गई है। इस विषय पर अ्रमर-कोष के टीकासवेस्व १॥१०।३४ 
में सर्वानन्‍्द का लेख द्रष्टव्य हैं-- 


चान्द्रभागाया अपत्य॑ चान्द्रभागेय इति । चान्द्रभागी नद्याम। 

यहा टीकासवेस्व में शब्दाणंव कोश का पाठ उदधुत हूँ । तदनुसार 
चन्द्रभागा नदी को चान्द्रभागा भी कहते हें । उस नदी के तट का वाली 
चानद्रभागी था । ्रष्टाध्यायी ४॥१।११३ पर काशिका वृत्ति का इस विषय का 
पाठ त्रुटित है । 


४४. कराल् ॥३॥ 

वंश--कराल विदेहो का वशज था । 

नाम--महाभारत शान्तिपव में कराल को विदेहो की सामान्य उपाधि जनक 
से स्मरण किया है । पूर्व १० १०४, १०५ पर उद्धृत शालिहोत्र वचन में भी 
कराल के लिए जनक शब्द का प्रयोग हुग्रा प्रतीत होता है । 

गिरिद्धनाथ की भूल--गिरिद्धनाथ जी ने हिं० इ० मे०, भाग ह३, प्‌० 
७७१ पर कराल भट्ट का उल्लेख किया है । सम्पूर्ण ग्रायुवेंदीय प्रन्थो में कराल 
भट्ट नाम कही नही पाया जाता । गिरिन्द्रताथ जी निबन्धसग्रह उ० ४-७ से 
निम्नलिखित भ्रष्ट पाठ उद्धृत करते हे-- 

निमिप्रणीताः षट्सप्ततिर्नेत्ररोगा:। करालभट्ट-शोनकादिप्रणीताः । 

गिरिन्द्रनाथ जी ने इस म्रष्ट पाठ के आ्राधार पर कराल का नाम कराल भट्ट 
स्वीकार किया है। वस्तृत भट्ट शब्द भद्द शब्द का अशुद्ध पाठ है । आचार्य 
भद्रशौनक भी शालाक्य तन्त्रकार था, श्रत कराल से भ्रगला नाम भद्बश्ौनक 
है । इस विषय में सुश्रुतसंहिता निर्शायसागर सस्करण, तृतीयावृत्तिः 
(पृ० ५६५) का निम्नलिखित पाठ द्रष्टव्य है-- 

निमिप्रणीता: षट्सप्ततिर्नेत्ररोगा: न करात्-भद्रशीनकादिप्रणीताः 

इस पाठ में स्पष्टतया कराल तथा भद्रशौनक नाम वाले दो आचारयों को 

स्मरण किया है। अ्रत. शुद्ध नाम कराल है । 
शुरू 

निमि--अश्रष्टाज़ सग्रह सू०, पृ० २ के वचन से तिमि कराल का गुरू 
प्रतीत होता है । 

शालाक्य तन्त्रकार--सुश्र॒तसहिता उ० १।४-७ की व्याख्या में कराल 
को शालाक्य तन्त्रकार कहा गया हूं । 

चरकसंदिता के अक्षिरोग-प्रकरण का आधार कराल-तनन्‍्त्र 
चरकसहिता कायचिकित्सा-परक तनन्‍्त्र है। उसमे ऊध्वंजत्रु रोगो का थोड़ा 
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सा वर्णव मिलता है । इतका सविस्तर वर्णन छालाक्य तल्त्रास्तगत है। काय- ' 
चिकित्सा प्रथवा शल्यचिकित्सा वाले आचायों ने इस विषय को परतन्त्र व्रिषय 
कहकर पपने ग्रन्थों मे सम्मिलित किया है | चरक ने भ्रक्षिरोगो के विषय में 
कराल के षण्णवति नेत्ररोग सिद्धान्त का आ्राश्रय लिया है। यथा*--- 
सवाणि रूपाणि त सन्निपातान्नेत्रामया, पण्णयतिस्त भेदात्‌ ॥१३०॥ 
पराधिकारे त न विस्तरोक्ति: शस्तेति तेनान्र न नः प्रयास: ॥१३१॥ 
ग्र्थात्‌-नेत्र रोगो के ६६ भेद हे । परन्तु दूसरे तन्‍त्र के विषय में विस्तत 
कथन उचित नहीं, भ्रत इस विषय में हमारा अधिक यत्न नहीं । 
उपरि लिखिन वचन की व्याख्या में चक्रपाशिदत लिखता हैं--- 
नेत्राणां पटसप्तति. विदेह प्राह। करालस्त पण्णब्रतिम्‌ ।- अशीति 
सात्यकि: प्राह | तेषु करालमतेनेबतदभिधानम्‌ | 
अर्थात्‌--विदेह ने ७६ नेत्रराग कहे है, कराल ने ६६, सात्यकि ने ८० । 
यहाँ [चरकसहिता में] कराल के पत से यह कहा है [कि नेत्ररोग ६६ हें]। 
अन्थ 
कराल का शास्त्र - यह निश्चित है कि कराल का आयुवेदीय तन्त्र था। 
झनेक सहिताकार तथा टीक्राकार कराल के इस तन्‍त्र से परिचित थे । 
बचन---चरकस हिता खि० २६।१२९-३१ को व्याख्या मे चक्रपारितदत्त 
लिखता हे--उतक्त च तत्र-- 
विशतिः सप्त बत्मेस्था नव संधो प्रकीतिताः । 
त्रयोद्श तु शुक्ल्स्थाः षड़ोगाः कृष्णभागजा: । 
विशति: पत्च दृष्टिस्था: पोडशेव च सबंगा ॥ इति ॥ 
प्रतीत होता है चक्रपाणिदत के पास कराल-तन्‍्त्र विद्यमान था। यह 
वचन कराल के तन्‍त्र से उद्धत है । इसके श्रतिरिक्त कराल के तीन अन्य 
वचन गिरिद्धनाथजी ने हि० इ० में० भाग 'तीन, पृू० ७७१ पर उद्धत 
किए हु । 
४५, भद्रशोनक ।७॥ 
वंश--शौनक शब्द तद्धितान्त है। श्रत” इस वद्य के मूल पुरुष का नाम 
शुनक था | शौनक अनेक हुए हे । यथा--श्रतिधन्वा शौनक*, कापेय शौनक * . 
इसी प्रकार शालाक्य तन्त्रकार शौनक का नाम भत्र है। 


१, चरकसंहिता चि० भ्र० २६। 
२. छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ १६॥३॥ ३. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४॥३३५॥) 
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भव्ृद्यौसनक तथा शौनक---प्रायू वेंदीय ग्रन्थों मे ग्रनेक स्थल ऐसे हे, जिनसे 
भद्रशौनक तथा शौनक दो व्यक्ति प्रतीत होते हे । कुछ स्थल ऐसे भी हे जिन 
से ज्ञात होता है कि शौवक़ तथा भद्रशौनक एक ही व्यक्ति के नाम हें-। हम 
दोनो प्रकार के स्थलों का निद्शन करते है । अ्रन्तिम निर्णय के लिए अनेक 
स्थलो के शुद्ध पाठो की झावश्यकता है। यद्यपि योग्य सम्पादको ने संस्कृत 
के भ्रनेक ग्रन्थो का यत्नपूर्वेक सम्पादन किया है, तथापि अनेक पाठो का पूर्ण 
शुद्ध रूप निश्चित न हो सकते से ऐतहासिक क्रम विच्छिन्त हो जाता है । 

शौनक तथा भद्रशौनक के ऐक्य-प्रद्शक स्थल 

१. भग्निवेश तथा भेल एक गुरु के शिष्य थे । उन दोनो के तन्‍्त्री मे बहुधा 
समानभाव प्रतिबिम्बत है. । ऐसे एक स्थल की तुलना' से ज्ञात होता है कि 
शौनक तथा भद्रशौनक एक ही व्यक्ति का ताम था। 

चरकसहिता शा० ६।२१ में अ्रनेक सूत्रकार ऋषियों के विप्रतिवादों के 
वर्णाव में भद्रशौनक का निम्नलिखित मत उद्धृत है -- 

(क) पक्वाशयगुदमिति भद्रशोनको मारुताधि७ष्ठानस्वात्‌ | 

भेलसहिता पृ० ८१ पर यही मत शौनक का कहा है | यथा--- 

(ख्र) पश्वा (क्व) दुगु (गु) द इति शौनक:, तदाश्रितत्वाद्वायोः | 

भेलसहिता के इस पाठ में कोष्ठान्त्गंत शोधन प्रनन्तकृष्ण शास्त्री द्वारा 
प्रस्तावित है। चरकसंहिता के उपरिलिखित पाठ से तुलना करने पर भेल- 
संहिता का यह त्रुटित पाठ अधिक शुद्ध हो सकता है । अग्निवेश तथा भेल 
दोनों सहाध्यायियो ने एक ही भाव लगभग समान हब्दो में प्रकट किया हें । 
यथा--पकब्ाशयगुद इति *“*"। इन दोनो ग्रन्थों के पाठों से निरच्नय हुँ कि 
अग्निविश तथा भेल इस स्थल में शौनक तथा भद्श्ौनक को ग्रभिन्‍न मानते हे । 

२. भेलसहिता पृ० १५ के निम्नलिखित दो पाठो में शौनक तथा भब्र- 
शौनक नामो का प्रयोग एक ही व्यक्ति के लिए हुग्ना है-- 

(क) सिध्यति प्रतिकुवाण (इत्याख्यद्ध) द्रशौनक: । 

(ख) न त्वेतां बुद्धिमात्रेयः शौनकस्यानुमन्यते । 

ये दोनो वावय एक ही प्रकरण में स्वल्प अन्तर पर लिखे गए हे। संख्या 
(क) के वचन में (इत्याख्यद्ध) द्रशौनक पाठ शोधनीय है, परन्तु शौनक 
दब्द के साथ द्र शब्द के उल्लेख से निश्चय होता है कि मूलपाठ भद्र शौनक 
ही है । इस पाठ मे जिसे भद्बशौनक कहा है कुछ पक्तियों के पदरचात्‌ उसी को 
शौनक कहा है। अ्रधिक से भ्रधिक यह सम्भावना हो सकती है कि (क) भाग 
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में जिसे भद्रशौनक कहा है, (ख) भाग में उसी के आधे नाम शौनक का 
प्रयोग हुआ । 

३. पूर्व पृष्ठ १३५ पर चरक-सहिता-वरशित हिमवत्पार्व पर होने वाले 
ऋषि सम्मेलन में उपस्थित कुछ ऋषियों की सूचि लिख चुके हें। उस सूचि 
मे केवल शौनक नाम है, भद्शौनक नही । प्रकरणान्त के श्रादि शब्द से यदि 
भद्रशौनक का ग्रहण माना जाए तो दो व्यक्ति बन सकेंगे अन्यथा एक । 

शौनक तथा भद्रशौनक का पाथक्य-श्रद्शक स्थल 
चरकसहिता सि० ११। ५ तथा € के एक ही प्रकरण में शौनक और 
भद्रशौनक नामक दो व्यक्तियों के मत पृथक्‌-पृथक दर्शाएं हें -- 

(क) कफपित्तहर बर॑ फलेष्वथ जीमूतकमाह शोनकः । 

(ख्र) तदसाध्विति भद्रशौनकः कटुक॑ चातिबलध्नमित्यपि । 

(क) भाग में शौनक जीमतक फल को श्रेष्ठ बताता है, परन्तु 
(ख) भाग में भद्रशौनक कटुक फल को श्रेष्ठ समभता हे । 

इन दोनो प्रकार के स्थलों को ध्यान में रखकर अन्वेषण करना चाहिए 
कि शौनक तथा भद्र शौनक एक व्यक्ति है श्रथवा भिन्न-भिन्न । 

काल--पूर्व पृ० १३५ पर सझुपा ४७ श्रन्तगंत लिख चुके हे कि चरक- 
सहिता वर्णित हिमवत्पाश्वे पर होने वाले ऋषि सम्मेलन में शौनक उपस्थित 
था। पूर्व पृ० १८८ पर वर्णित तृतीय-सभा से भुगु, कौशिक, कप्य, पुलस्त्य 
ग्रादि के साथ शौनक भी उपस्थित था। फलत शौनक इन ऋषियो का 
समकालिक था | 

चरक संहिता का शौनक विषयक पाठ हिरण्याक्ष कुशिक नहीं हो सकता ? 
चरकसहिता सू० श्र० २५ में आ्रात्रेय पुनवेसु अन्य महषियों के साथ “यज्ज.- 
पुरुषीय विषय पर विचार-विनिमय करते हे । इस स्थल पर भ्रन्य सब ऋषि 
अऋमहाः झपने मत बताते है। इलोक १४,१४५ में हिरण्याक्ष श्रपना मत कहता' 
है। श्लोक १६ में अन्य ऋषि का मत दर्शाया है। इस इलोक में हिरण्याक्ष 
को कुशिक लिखा है--तदुक्तवन्त॑ कुशिक॑ आह तनन्‍नेति कोशिकः। यह 
पाठ ठीक नही । हिरिण्याक्ष कोशिक था-- 

१, चरकसहिता सूत्रस्थान २६।३ तथा ८ में हिरण्याक्ष को कौशिक लिखा 
है--हिरिण्याक्षशच कोशिकः । ह्रिण्याक्ष: कोशिकः । 

२. भाये इतिहास में यह सर्वेमान्य है कि गाधि का पिता कुशिक था। 
उसके वंशज कौशिक कहाए। ग्रतः हिरण्याक्ष को कौशिक कहा जा सकता 
है। हिरण्याक्ष का भ्रन्य नाम कुशिक था इसके लिए प्रमाण भाहिए। 
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३. चरकसहिता" सू० २५।१६ में कौशिक जब्द का पाठान्तर शौनकः 
उपलब्ध होता है। इस पाठान्तर से ज्ञात होता है कि इलोक १६ की पूर्वोद्घुत 
पक्ति का पाठ विचारणीय हो गया है । 

शोनक पाठ उपयुक्त है--फलत मूलपाठ ऐमा चाहिए-- 

तदुक्तवन्तं कोशिक॑आह तन्‍नेति शौनकः । 

शौनक सुत्रकार--चरकसहिता शारीर स्थान ६।२१ में शौनक को 
सूत्रकार कहा हू 

शौनक तनन्‍्त्रकार--पअ्रष्टाड़ु हृदय कल्पस्थान ६।१४ की सवोजुसुन्दरा 
व्याख्या मे लिखा है--शोनकाख्यस्तु तन्त्रकृदूधीते--एव पठति। इस वचन 
में शौनक को तन्त्रकार कहा है । 

भवद्शौनक दालाक्य तन्त्रकार--निबन्ध सग्रह उ० १।४-७ में भद्रशौनक को 
शालाक्य-तन्त्र कार कहा है । देखो पूर्व पृ० २३७ । 

शौनक तथा भद्गशौनक के वचन 

हि० इ० मे० भाग २, पृ० ४७४ ४७५ परगिरिन्द्रताथजी ने भद्बशौनक 
के चार तथा शौनक का एक वचन उद्धृत किया है। नाथजी ने शौनक का 
बचन वृन्दमाधव पृ० ६६४ से उद्धुत किया हे । अ्रष्टाज़ हृदय कल्पणिद्धिस्थान 
६।१५-२१ में भी यही उद्धुत हैं। अ्रष्टाज्सग्रह कल्प पु ०१७० पर इस वचन 
का कुछ भाग उद्धृत करते हुए वाग्भट लिखता है--अन्ये पुनः पठन्ति | स्पष्ट 
है कि सग्रहकार ने किसी पूर्ववर्ती तन्‍्त्र मे शौनक का यह वचन लिया हैं। इन 
पांच वचनों के अतिरिक्त चरकसहिता सू० ४८ की चक्रपारि व्याख्या में 
शौनक का एक श्रन्य वचन है--- 

अत्र शोनकबचन॑ तु-- 
द्रव्यादापोथितात्तोये प्रतप्ते निशि सरिथितात्‌ । 
कषायो योडभिनियाति स शीतः समुदाह्मतः॥ इति । 

इसके श्रतिरिकत श्रष्टाजुहृदय नि० १२३ को हेमाद्वि व्याख्या में एक 
प्न्‍रन्य वचन शौनक के नाम से उद्धत है, परन्तु इस वचन की टिप्पणी में 
“शौनक” का पाठान्तर “गौतम” है| पूर्व पृ० ८१ पर हम शअ्रष्टाज्सग्रह नि० 
प्‌० १० के प्रमाण से यह वचन गौतम के नाम से लिख चुके हू। 

सुश्रतसंद्विता शा० ३१३२ मे लिखा है--गर्भस्य खलु सम्भवतः पूर्व 
शिरः सम्भवतीत्याह शौनक- | शिरोमूलत्वातू प्रधानन्द्रियाणाम्‌ । 





१. देखो लाहोर संस्करण । 


२४२ ] आयुर्वेद का इतिहास [ एकादश 


सुश्र॒त॒सहिता के इस पाठ में यह मत शौतक का कहा है परन्तु चरकसहिता 
शा० ६।२१ के श्रनुसार यह मत कुमारशिरा भरद्वाज का है। इस प्रकार के 
स्थल विचारणीय है । 
प्रस्थ 

१ भद्रश्ोनक-तल्त्र--अ्रष्टाज़ हृदय सि० १॥२०,२१ की चक्रपारि व्याख्या 
में उद्धृत निम्नलिखित वचन से स्पष्ट है कि भद्रशौनक का श्रायुवेंदीय ग्रन्थ 
था--यत्तु भद्रशोनके संरष्टभक्त: 

२, शौनक-तस्त्र--पूर्व पृ० २४१ पर सर्वाज्भसुन्दरा के प्रमाण से लिख 
चुके हे कि शौनक तन्त्रकार था, शभ्रत शोनक-तन्त्र उस समय उपलब्ध था । 

३, यमलजननशान्ति--मद्रास पुस्तक भण्डार के हस्तलिखित ग्रन्थों की 
सख्या १४४४० के श्रन्तगंत शौनक का यह भ्रन्थ उल्लिखित है । 

४ कृष्णचतुर्देशीजननशान्ति--मद्रास पुस्तक भण्डार के हस्तलिखित ग्रन्थ 
संख्या १४४४२ मे शौनक का यह ग्रन्थ सन्निविष्ट हे । 

४, ग्रहजननशान्ति--पूर्वोक्त पुस्तक भण्डार की हंस्तलिखित ग्रन्थ सख्या 
१४४७६ तथा ३२६७ के ग्रन्तर्गंत शौनक के इस ग्रन्थ का उल्लेख हे । 

, बृहह्देवता--शौनककृत बुह॒द्देवता सम्प्रति उपलब्ध है । इसके भ्रतिरिक्त 

ऋग्वेद की १० अ्रनक्रमणियों का कर्ता भो शौनक था । 

७. कल्पसुत्र--शोनक का कल्पसूत्र भी था| 

पूर्वे लिख चुके हे कि शौनक अनेक थे। भ्रत यह विचारणीय है कि ये सब 

थ किस-किस शौनक के हें । 
४६. काक्लायन ।।५।॥ 

श्रष्टाड़ हृदय के सम्पादक श्री हरिशास्त्री वाग्भटविमशें द्ीषेंक भूमिकात्मक 
लेख के पृ० १७ पर काइ्ायन की गणना शालाक्य तन्‍त्रकारो में करते हे । 

सुश्र॒तसहिता १३ में धन्वन्तरि से शल्य विद्या सीखने वाले आठ छिष्यो 
के नामो के पश्चात्‌ प्रभूति शब्द प्रयुक्त हुआ हैँ। इसकी व्याख्या करते हुए 
डल्हण अपने से पूवंवर्ती टीकाकारो का मत उद्षत करते हुए लिखता है-- 
प्रभ्नाति शब्देन भोजादय । अन्ये त प्रश्न तिग्रहणान्निमि-काक्लायन 
गाग्यं-गालवा:' ***** | स्पष्ट है कि डल्हरा, प्रभूति शब्द से भोज भ्रादि को 
धन्वन्तरि शिष्य समभता है परन्तु भ्रन्य भ्राचायं निरमि, काड्टायन-गाग्य तथा 
गालव को धन्वन्तरि से शल्य सीखने वाले समभते हैं । निमि भ्रादि के शल्या- 
चार्य होने का कोई श्रन्य प्रमाण श्रभी नहीं मिला। अ्रपितु निमि का शाला- 
क्याचारये होना पूर्ण प्रमाणित हू । निमि के साथी काड्भायन आदि भी शालाक्य 
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तन्त्रकार प्रतीत होते हे । सम्भवत डल्हण भी उन्हे शल्य-तन्त्र सीखने वाले 
नहीं समझता । अत उसने भोज के साथ उनका नाम ग्रहरा नहीं किया । 

काज्टायन के उपलब्ध-बचनो तथा योगो में से कोई एक भी ऊध्वेजत्रु रोग 
विषयक नही । प्रतः डल्हण द्वारा उद्धृत अन्य श्राचार्यों का मत चित्य है। 

काल--चरक वरणित हिमवत्पार्व पर होने बाले ऋषि-सम्मेलन मे 
काडूायन उपस्थित था | शभ्रत कादड्भायन उस सम्मेलन में उपस्थित भृगु, 
प्रद्धिरा आदि ऋषियों का समकालिक था। पालकाप्य हस्ति-शास्त्र १।१ के 
अनुसार काड्भायन दशरथ-सखा रोमपाद की सभा में उपस्थित था। 

स्‍थान 

बाह्लिक देश--काडायन बाह्लीकदेशीय था। चरकसहिता सूत्र २६५ 
में लिखा हं--काइायनश्ध बाह्ीक: | 

बाह्लीक भिषग्व॒र--बाह्लीक देश के भिषजो मे काइड्डायन श्रेष्ठ था। 
यथा--बाहीकमिषजां बरः ।* 

दिष्य--गदनिग्रह भाग १, पृ० १०३ के निम्नलिखित वचन से ज्ञात 
होता हुँ कि काद्भायन के अनेक शिष्य थे--- 

काक्लायनेन शिष्येभ्यः शस्त्रक्ञाराग्निभिविना | 

वबचन--काड्रायन के तीन वचन गिरिन्द्रनाथ जी ने हि० इ० मे० भाग 
२, पृ० ४३३ पर उद्धृत किए हें । इनके श्रतिरिक्त काश्यपसहिता पृष्ठ २६ 
पर एक ग्रन्य वचन उल्लिखित हें-- 

त्रयो रोगाः साध्ययाप्यासाध्या इति काह्लायनः । 

सुत्रकार--चरकसहिता शा० ६।२१ मे काछ्ायन को सूत्रकार कहा हे । 

मन्त्रद्रष्टा--प्रथवंवेद काण्ड ६ की अझनुक्रमणी के अनुसार काड्ायन भिषक्‌ 
आथवेण मन्त्रो का द्रष्टा था । 

योग--काडू।यन के चार योग हि. इ. मे, भाग २, पृ, ४६५, ६६ पर 
उद्धृत हे । 

४७. गाम्य ॥९॥ 

बंद--गाग्ये पद गोत्र प्रत्ययान्त है । तदनुसार इसके मूल पुरुष का नाम 
ग्रगे था | 

नाम---गारग्यं नाम के गोत्र प्रत्ययान्त होने से आयुवेदाचार्य गाग्यें का 
वास्तविक नाम ज्ञातव्य है। शतपथ १४११ में दुष्तबालाकि गाग्यं, हरिवश 


१, चरकसंहिता सु० २९॥५॥ 
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प्‌ृ० ५७ पर शैशिरायण गाग्ये, प्रश्नोपनिषद्‌ ४।१ में सौर्यायणि गाग्ये, तथा 
वायुपुराण ३४।६३ में ऊध्वंवेणीकृत गारग्य का उल्लेख है। गाग्यं पद के साथ 
प्रयुक्त इन विभिन्न विशेषणों से स्पष्ट है कि वे विभिन्‍न व्यक्ति थे । 
काल--हिमवत्पारर्व के ऋषि सम्मेलन में भुगु आदि ऋषियों के साथ एक 
गाग्ये भी उपस्थित था। पालक्राप्य ऋषि के हस्त्यायुवेंद १॥१ के प्रनुसार 
गाग्ये ऋषि दशरथ-सखा रोमपाद की सभा में उपस्थित था। श्रतः गाग्ये 
मह॒षि भगु, अगिरा तथा काड्टायन भ्रादि ऋषियो का समकालिक था ! डल्हण 
द्वारा उद्धृत पुरातन श्राचार्यों के मतानुसार निमि, काद्भायन तथा गालव 
ऋषि गार्ग्य के समकालिक थे। पारिनीय व्याकरण में दो स्थानों पर गाग्य॑ 
तथा गालव का साथ-साथ निर्देश मिलता है। यदि वेयाकरण गाग्ये तथा 
आयुववेदाचार्य गाग्य॑ एक सिद्ध हो जाए तो गाग्यें तथा गालव पारिनि के 
पूवेवर्ती थे । 
गुरु 
धत्वन्तरि -- सुश्र तसहिता सृ० ११ की व्याख्या में डल्हण द्वारा उद्धुत 
पुरातन आ्राचारों क मतानुसार गा पं ने धन्वन्तरि से शल्य ह्यास्त्र सीखा | 
बचन 
१. काइ्यपसहिता पृ० ६०६ पर गाग्यं का एक वचन उद्धृत हे -- 
( जन्मग्रभृति बात्ञानां ) बस्तिकर्मोप्कल्पयेत्‌ ॥११॥ 
इत्याह गाग्यः ...... »..  - - ।ै। 
२ पालकाप्य के हस्त्यायुवेंद पू० ५८१ पर गाग्यें का एक श्रन्य वचन 
उद्धृत हे-- 
तत्र शुक्रमस्तिष्कव्यपेता गाग्ये: प्रोवाच । 
प्रन्थ 
१, शालाक्य-तन्त्र--अ्रष्टाडुहदय के सम्पादक श्री हरिशास्त्री पराडकर 
के मत में गाग्ये का एक शालाक्यतन्त्र था । 
२ व्याकरण--अ्रष्टाध्यायी तथा प्रातिशारस्य में उदधत गाग्ये के मत 
से ज्ञात होता हुँ कि गाग्यें का व्याकरण सर्वागपूर्ण था।" 
३. निरकत--यास्क अपने निरुक्त में तीन स्थानों पर गारग्य का मत 
उद्धृत करता है ।* 








१, व्या० शा० इ०, पु० १०६॥ 
२, १११२॥ $१।२॥ १३॥३१॥ 
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४, सामबेद का पदपाठ--सामवेद का पदपाठ गाग्य॑कृत माना जाता है । 
निरुक्त के टीकाकार दुर्ग तथा स्कन्द का भी यह मत हूँ । व्याकरण के इतिहास 
के प्रसिद्ध लेखक श्री १० युधिष्ठिर जी मीमासक ने अपने इतिहास के पू० १०७ 
पर यह मत पुष्ठ प्रमाणो से सिद्ध किया है । 


५. तक्ष शास्त्र--पूर्व पृ० ७६ पर करविन्द स्वामी का एक वचन लिख 
चुके हे । उसके अनुसार गाग्य॑ तक्ष शास्त्र रचयिता था । 

६. वास्तु शास्त्र--मद्रास पुस्तक भण्डार की हस्तलिखित प्रन्थ सख्या 
१३०६१-६८ के श्रन्तर्गत सनत्कुमार के वास्तु शास्त्र का उल्लेख हैँ। उसमे 
उद्धृत निम्नलिखित बचन से ज्ञात होता है कि गाय का वास्तुशास्त्र भी था । 
यथा--- 

गौतमश्चेव गाग्येश्च भागेवाज्विरसावुमौ । 
४०८. गातव ॥७॥| 

शालाक्याचार्य--हरिशास्त्री जी पराडकर ने भअष्टाज़हदय की भूमिका पु० 
१७ पर गालव के शालाक्य-तन्त्र का उल्लेख किया है, परन्तु डल्हण द्वारा 
उद्धुत अन्य आराचारयों के मतानुसार गालव भी दाल्य तन्त्र मे धन्वन्तरि का 
शिष्य था । फलत यह विचारणीय है कि निमि के साथी गालव का शालाक्य- 
तन्त्र था अथवा शल्य तनन्‍्त्र, अथवा दोनो तनन्‍त्र । 

काल---चरक वर्णित हिमवत्पाश्व पर होने वाले ऋषि सम्मेलन में गालव 
उपस्थित था, अतः पूर्व प० १३५ पर वर्शित ५१ ऋषियों का समकालिक वह 
ग्रवश्य था । 

प्रन्थ 

१. आयुर्वेद--पूर्व पृ० १०४ पर उल्लिखित झालिहोत्र वचनानुसार 
गालव सर्वेलोक-चिकित्सक तथा श्रायुवेंद-कर्ता था । 

२. संहिता--शैक्षिरि-शिक्षा के प्रारम्भ में गालव को शौनक का दिष्य 
तथा शाखा-प्रवरतेक कहा है । 

३. ब्राह्मण --गालव-प्रोक्त कोई ब्राह्मण ग्रन्थ भी था। 

४. ऋ्रमपाठ--महाभारत शान्तिपव ३४२।१०३ के अनुसार पाञ्चाल 
बाञ्रव्य गालव ऋग्वेद के क्रपाठ का प्रवक्‍ता था | ऋवप्रातिशार्य ११।६४ में 
इसे प्रथम ऋ्रमप्रवक्‍ता लिखा है । ह 

५, शिक्षा--महाभारत शान्तिपर्व ३४२।१०४ के अ्रनुसार गालव ने शिक्षा 
का प्रणयन किया था । 


६. तिरुकत--यारक ने निरुक्‍्त ४॥३ में गालव का निर्वेचन-विषयक 
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एक पाठ उद्धृत किया है। उससे ज्ञात होता है कि गालव ने कोई निरुक्त 
रचा था। 

७, देवत ग्रन्थ--ब॒ह॒दवता १।२४ में गालव को पुराण-कवि कहा है। 
इससे आगे ५।३६॥, ६।४३ तथा ७।३८ में ऋचाग्रों के देवता-विषयक गालव 
के मतो का उल्लेख हूँ । 

८. कामसूत्र--वात्स्यायत कामसूत्र ११।१० में लिखा हूँ कि पाञ्चाल 
बाभ्रव्य ने सात अ्रधिकरणो मे काम शास्त्र का सक्षेप किया । 

€, व्याकरण--गालव-रचित व्याकरण भी था। इसके विस्तृत वृत्त के 
लिए देखो प० यूधिष्ठिर जी मीमासकक्ृत व्या० शा० इ०पृ० १०९ । 

४६. सात्यकि ॥5॥ 

बंद--सात्यकि शब्द तद्धि तान्‍्त हैँ । सत्यक का पुत्र होने से वह सात्यकि 
कहाया। इसका वश वुष्णि था । 

सात्यकि सम्बन्ध में श्रीकृष्ण का भाई था। वह सफल सेनापति, कवि 
तथा इज़्ितज्ञ था । आ्रायूवेंदीय ग्रन्थों में उदधृत उसके कुछ वचनो से ज्ञात 
होता है कि वह शालाक्याचार्य था । 

नाम---सात्यकि का मूल नाम युयुधान था, परन्तु श्रायुवेदीय ग्रन्थों तथा 
महाभारत के अनेक स्थलो में उसके लिए सात्यकि नाम प्रयुक्त हुआ है । 

शुरू 

श्रजु न---सात्यकि ने पाण्डव श्रजु न से धनुविद्या का विशेष श्रभ्यास किया 
था। अ्रजू न सात्यकि को ब्रपना सखा तथा प्रिय शिष्य कहता था। 

वचन ु 

गिरिन्द्रवाथ जी ने सात्यकि के वशादि के विषय में कुछ नही लिखा, 
परन्तु हि० इ० मे०, भाग ३, पृू० ७७६, ७७ पर सात्यकि के ११ वचन 
उद्धृत किए हूँ । इनके अ्रतिरिक्त चरकसहिता चि० २६।१२९-३१ की चक्र- 
पाणि व्याख्या में सात्यकि का मत उद्धृत है। यथा--- 

अशीति सात्यकिः प्राह । 
भन्ध्‌ 

१, शालाक्य-तन्त्र--चक्रपारि[दत्त ने चरकसहिता चि० २६।१२९-३१ 
की व्याख्या में विदेह तथा कराल के अक्षि-रोग-परक मत के साथ सात्यकि 
का मत भी उद्धृत किया है। इससे निश्चय है कि सात्यकि ने शालाक्य-तन्त्र 
रचा। सुश्रुतसहिता उ० ७॥२५ की व्याख्या करते हुए दृष्टि-विज्ञानीय 
प्रध्याय मे निबन्धसग्रहकार लिखता हे--सात्यकि प्रभूतीनाम । इससे स्पष्ट है 
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कि उस समय शालाक्य-तन्त्रकारों मे सात्यकि का भी प्रमुख स्थान था । 
गिरिन्द्रनाथ जी द्वारा उद्घृत भ्रष्ट पाठ से उत्पन्न भूल 
हि० इ० मे० भाग ३, पू० ७७६ पर निबन्धस्त ग्रह से उद्धृत सख्या २ के 
सात्यकि के वचन में नाथ जी ने डल्हण की टीका का कुछ अ्रश् भी सात्यकि 
का वचन समझ लिया है । नाथ जी उद्धृत करते हे--- 
तथा च रागकथनप्रस्तावे सात्यकि :-- 
पित्तरक्ताहिता पीता: चित्रिता: सन्निपातजाः। एक एवं असो परि- 
मल्ायी रोगोडराग प्राप्त: सन्‌ तिमिराख्यः । .. . भवन्ति तदा याप्यानि । 
परन्तु सुश्र॒तसहिता निरंपसागर सस्‍स्करण, तृतीयावृत्ति, पृ० ६०७ पर 
निम्नलिखित पाठ हे--- 
तथा च रागकथनप्रस्तावे सात्यकि :-- 
पित्तरक्तोत्थिता पीताश्चित्रिताः सन्निपातजा: इति। एक 
एवासो परिम्ज्ञायी .. ... 
इस पाठ से स्पष्ट हो जाता हे कि सात्यकि का वचन इति पर्यन्त है। उससे 
आ्रागे का पाठ निबंधसग्रह टीका का है । 
यह श्रध्याय इस सक्षिप्त वर्णत के साथ यही समाप्त होता है । 


इति कविराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे एकादशोडध्यायः । 


ढादश अध्याय 
(५ ०७. में 65 
मत्येल्ञोक में शल्यचिकित्सा का प्रसार 
धन्वन्तरि के सात प्रमुख शिष्य 
४०, सुश्रुत ॥९॥ 

गत दो अ्रध्यायो में मत्यंलोक मे काय-चिकित्सा तथा शालाक्य-तन्त्र की 
परम्परा का उल्लेख कर चुके । इस भ्रध्याय में शल्य-चिकित्सा के मत्येलोक में 
प्रसार का इतिवृत्त लिखते हे । मत्यंलोक के सर्वप्रथम हल्योपदेष्टा दिवोदास 
धन्वन्तरि का वर्णन पूर्व पृ० १६०-१७० तक हो चुका । भ्रब उसके सात प्रधान 
शिष्यो का वर्णन करेगे । वर्तमान काल में धन्वन्तरि के सातो शिष्यो मे से 
केवल सुश्रुत का तन्‍्त्र उपलब्ध हे । भ्रन्य सहाध्यायियो ने सुश्रुत को श्रपना प्रति- 
निधि बनाया था, अत सर्वप्रथम सुश्रुत का वर्णन किया जाता है । 

वद्य--पूर्व पृू० १२६ पर लिख चुके हे कि सुश्रुत महरषि-विश्वामित्र का 
पत्र था। 

१ सुश्नुतसहिता के श्रनुसार सुश्रत का पिता विश्वामित्र था। यथा--- 

(क) विश्वामित्रसुतं शिष्यमृषि सुश्रुतमन्वशात्‌ । चि० २।३॥ 

(ख) विश्वामित्रसुत. श्रीमाव सुश्रुतः परिपच्छति । ड० ६६॥४॥ 

२. महाभारत अनुशासनपतवे ग्रध्याय ४ में विश्वामित्र के पुत्रों में सुश्रुत 
का नाम हें--- 

(ग) श्यामायनोथ्थ गाग्येश्व जाबालि: सुश्रुतस्तथा । 

विश्वामित्रात्मजा सर्वे मुनयो ब्रह्मवादिनः ॥ 

इनमे से कई पृत्र दत्तक प्रतीत होते हे। 

३. सुश्रुतसहिता के टीकाकार चक्रदत्त ने भी भश्रपती भानूमति टीका में 
सुश्रुत को विद्वामित्र-पुत्र कहा हे । 

सुश्रत ऋषि था 

पूर्व १० १२६ पर लिश्व चुके हें कि विश्वामित्र के मधुच्छन्दा आदि पुत्र 

ऋष्, थे । उपरिलिखित (क) भाग के वाक्य में सुश्रुत को ऋषि कहा है। 
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(ख) भाग के वाक्य मे श्रीमान्‌ शब्द की टीका करता हुआ डल्हण लिखता हँ-- 

श्रीमानिति राजश्रिया ब्राह्मघा वा अलंकृतः । ननु विश्वामित्रो गाधि- 
राज: तत्सुतत्वेन राजश्रिया योगो युक्त:, कं ब्राह्मथा शियेति १ सत्य॑ 
विश्वामित्रस्य ब्राह्मण्यं तपसा. . .। 

टीकाकार के इस वचन से दो परिणाम निकलते हे । यथा--- 

१. सुश्रुत ऋषि था। २. वह गाघधिराज विश्वामित्र का पूत्र था। 

रे महोदय का अम--श्री प्रफुल्लचन्द्र जी रे ने हिस्द्री आफ हिन्दू कमिस्ट्री 
भाग १, भूमिका पृ० २६ पर लिखा हें-- 
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प्र्थातू--[विश्वामित्र तथा कात्यायन] के नामो के साथ वर्तमान लेखक 
[सुश्रुत] का कोई सम्बन्ध स्थापित करना सरल नही । 

फलत रे महोदय सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र नही मानते । 

राजगुरु हेमराज जी का सन्देह--श्री राजगुरु जी भी काइ्यपसंहिता 
उपोदधात्‌ पु० ६३ पर लिख ते हे-- 

रामाय धनुर्विद्योपदेष्टा विश्वामित्रो महरषिरन्य एवं प्राचीनतरः स्यात्‌ 
“*'कोड्यं विश्वामित्र इति सम्यक्‌ न परिचीयते । 

श्र्थात्‌--राम को धनुविद्या सिखाने वाला महर्षि विश्वामित्र कोई श्रन्य 
ही प्राचीनतर हे । सुश्रुत-पिता विश्वासित्र कौन है। यह ठीक ज्ञात नही होता। 

झालोचना -- प्रफुल्लचन्द्र जी को सुश्रुत के विश्वामित्र-पृत्र दोने में ही सन्देह 
है, तथा राजगुरु जी को राम के समकालिक गाधिराज विद्वामरित्र को सुश्षुत 
का पिता मानने में श्रडचन हे । 

वस्तुत पावचात्यों के एतद्विषयक श्रान्त मतो के प्रचार से ये सन्देह उत्पन्न 
हुए हे । विश्वामित्र दीर्घायु था। डल्हण के पूर्वलिखित वचन में सुश्रुत के 
पिता विश्वामित्र को गाधिराज कहा है, श्रतः निश्चित ही राम को धनुविद्यो- 
पदेष्ठा विश्वामित्र सुश्रुत कर पिता था। गाधिराज-विद्वामित्र का पुत्र होने से 
ही सुश्रुत को ऋषि कहा है । 

शालिहोत्र और सुश्ुत---कराश्यपसहिता उपोद्घात पृ० ६६ पर राजगुरु 
हेमराज जी अपने पुस्तक सम्रह के हेमाद्विकृत लक्षण-प्रकाश के अइवग्र करण में 
उद्घृत शालिहोत्र के वचनों के श्राधार पर लिखते है कि सुश्रुत, ऋषि शालि- 
होत्र का पुत्र था। यथा-- 
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(क) शालिहोत्र॑ ऋषिश्रेष्ठं सुश्रुतः परिप्रच्छ॒ति । 
एवं परष्ठस्तु पुत्रेण शाल्िहोत्रों उभ्यमाषत | 
(ख) शाल्निहोत्रमप्रच्छन्त पुत्रा: सुश्रुतसज्ञता. । 
व्याख्यातं शाल्लिहेत्रेण पुत्राय परिपच्छते । 
शालिहोत्र सहिता के श्रारम्भ मे लिखा है-- 
कृत्रास्निहोत्रमासीर्न शालिहोत्र महामुनिम्‌ | 
सुश्रुतः श्रुतसम्पन्नः पश्नच्छ पितरं स्व॒तम्‌ ।॥२॥ 

इस वचन मे भी सुक्षुंत को शालिहोत्र का पुत्र कहा है । 

एवह्िषयक सम्भावनाएं-- 

१ कदाचित्‌ दो सुश्रुत थे, तथा सहिताकार सुश्रुत के लिए वंद्वामि्नि 
विशेषण प्रयुक्त हुआ है । 

२ सम्भवत सहिताकार बइवामित्रि सुश्रुत को शालिहोन्र ने अ्रपतरा लिया 
हो, जैसे शुन शेप को विश्वामित्र ने भ्रपताया था । 

३, भेलसहिता प्‌ृ० ३९६ का निम्नलिखित पाठ विचारणीय है-- 

सुश्रोता नाम मेधावी चान्द्रभागमुबाच ह । 
अर्थात्‌--सुश्रोता नाम वाला बुद्धिमान, चान्द्रभाग को बोला । सम्भवत; 
एक ही काल में सुश्रोता तथा सुश्रुत दो व्यक्ति थे, अथवा कही-कही सुश्रोता 
शब्द का भ्रष्ट पाठ सुश्रुत हो गया हो । 

काल--भ्रष्टाज्भ सग्रह सू ० प० २ पर वाग्भट लिखता है कि धन्वन्तरि तथा 
झात्रेय आदि ने एक-साथ इन्द्र से आयुर्वेद सीखा। तदन्‌ अग्निवेश, सुश्न॒त 
आदि ने गुरुओ से ज्ञान प्राप्त करके अपनी तनन्‍त्र रचना की। सहिताकार सुश्रुत 
का काल-निर्णय करने के लिए हम कुछ युक्तियो का क्रमश: उल्लेख करते हे । 
यथा-- 

१, वाग्भट--श्रष्टाज्भ ग्रह सू ० पृ० १५२ पर सुश्रुत का एक वचन हे, 
ग्रतः निशवय ही सुश्रुत ऋषि, वागर्भट का पृव॑वर्ती था, तथा अ्रग्निवेश भ्रादि 
का समकालिक था | 

२, तागाजु न--सुश्रुत का काल-निर्णाय करने के समय पादचात्यो की 
निराधार कल्पनाभ्रों का खण्डन करने के लिए सुश्रुतसहिता के प्रतिसस्कर्ता नागा- 
जुन का काल जानना आ्रावश्यक हे । 

बोद्धपरम्परा के भ्रनुसार तुरुष्क-राज कनिष्क, भदन्त श्रश्वघोष तथा 
नागार्जुन समकालिक थे । वे प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ वसुबन्ध से कई सौ वर्ष पहले 
थे। भारतीय इतिहासानूसार झ्राचायं वसुबन्धु विक्रम की लगभग प्रथम शी 
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में था। पाइचात्य लेखकों और उनके अ्नुयायियो ने इस सत्य कालगणना में 
बडी गडबड उत्पन्त की है। यह निश्चित है कि नागाजुन शक-प्रव्तेक विक्रम 
से कई सौ वर्ष पहले हो चुका था । तिब्बती आचाये लामा तारानाथ के अनुसार 
नागार्जुन की आयु ५२६ अथवा ५७१ वर्ष की हुई।* वह २०० वर्ष मध्यदेश 
मे, २०० वर्ष दक्षिण में तथा १२६ वर्ष श्रीपवंत पर रहा। रसायनज्ञ 
नागार्जुन की इतनी आयू होना साधारण बात है ) इतने लम्बे काल में उसने 
सुश्नतसंहिता का प्रतिसस्कार कब किया, यह ग्रभी श्रज्ञात है । 

३, मुनि कात्यायन ( २८०० विक्रम पूर्व ) अष्टाध्यायी पर वात्तिक २।१। 
१७० भें लिखता है--कुतपवासा. सोश्रुताः कुतपसोश्रता: । 

निरचय है कि ऋषि सुश्रुत वातिककार कात्यायन से पूर्व हो चुका था । 

४, पाणिनि मृनि ( २८०० वि० पुव ) अष्टाध्यायी ६२३६ के गण में 
सोश्रुतपाथिवाः पाठ पढता है । स्पष्ट हैं कि पाणिनि के काल में सश्र॒त की 


सनन्‍्तति अथवा उसके शिष्य विद्यमान थे । फलत सश्रत अवश्य ही पाणिनि का 
पू्वेबर्ती था । 


५, सभ्षतसहिता के टीकाकार डल्हण ने इस सहिता के आप तथा श्रनाषं 
पाठो का विचार किया हे । यथ[--- 

कार्तिककुण्डस्तु अम' योगमन्यथा पठति व्याख्यानयति च। स च॑ 
प्रन्थगोरवभयान्न लिखित: । केचिदेनमनाषे बद्न्ति, तन्‍न सुकीर-सुधीर 

आदिशभिष्टीकाकुद्धिराषेत्वेन वशितत्वात्‌ । ड० ५८५८-६४ ॥। 
' स्पष्ट है कि सुश्रुतकार ऋषि था। महाभारत के २३०० वर्ष उत्तर तक 
ऋषिकाल रहा | भ्रतः ऋषि सुश्रुत उस काल के पश्चात्‌ नहीं हो सकता । 
हनेलि-मत खण्डन 


रुडल्फ हनेलि ने अपनी आास्टिश्रोलोजि (अस्थिशास्त्र ), भाग १, पृ० ७-८ 
पर लिखा हें-- 
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१ ॥, पर. (2, भाग २८, संख्या १, सार्चे १६५२, पृ० ४४। 
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अर्थात्‌--बुद्ध के समय में श्रथवा उससे कुछ हो पूर्व तक्षशिला के विद्व- 
विद्यालय मे प्रसिद्ध वैद्य प्रात्रेय था । वह छ॒टी शती ईसा-पूर्वे हुआ। श्रत 
सुश्रुत उसका कनिष्ठ-समकालिक श्रथवा आात्रेय-शिष्य अग्निवेश का सम- 
कालिक था। 

आलोचना--पूर्व पृ० १८१-१८२ पर लिख चुके हे कि अ्ग्निवेश का गृरु 
श्रात्रेय पृ्वेसु, तक्षशिला का वंेद्याचाय आ्रात्रेय नही था। अ्रत सुश्रुत तथा 
ग्राश्नेय को छटी शती ईसा-पूर्व रखना भारी भूल हें । हनेलि जी को न अगि्नि- 
वेश का काल ज्ञात था, न प्रात्रेय का, पून' सुश्रुत का काल वे क॑से जानते । 
इतिहास न जानने के कारण उन्होने सुश्र्‌त के पिता ऋषि विश्वामित्र के विषय 
में एक शब्द भी नही लिखा । 

जोसेफ नीधम का लेख--देहली में ५-७ नवम्बर सन्‌ १९५० को एक 
सभा जुटी। उसमे भारत के वेज्ञानिक ग्रन्थों के तिथि-क्रम पर कुछ विचार 
प्रकट किए गए । इन विचारो के प्रकट करने वाले वक्‍ताओो में से अ्धिकाश 
बक्‍ता भारतीय तिथि-क्रम से ग्रपरिचित थे। उनमे से कई ए क ने पाइचात्य-लेख को 
के मनमाने तिथि-क्रम को ठीक मान लिया हुआ था। उस सभा में अनेक 
वक्‍ताओ्रो ने वर्तमान सुश्र्‌ त-पाठ को ईसा की छठी तथा सातवी शताब्दी का 
बताया । डाक्टर जोसेफ नीधम को यह भी चुभा। उन्होने इज्धलेड के नेचर 
( प४:पा8 ) पत्र, भाग १६८ जुलाई १४, सन्‌ १६५१ पृ० ६४ पर एक लेख 
लिखा । उसमे उन्होने वर्तमान सृश्नुत-सहिता का काल ईसा की ग्यारहवी शती 
माना हैं । ह 

आलोचना--गप्प की कोई सीमा होती है । सुश्र्‌ त-सहिता के वर्तमान 
पाठ पर गयदास और जेज्जट श्रादि की टीकाए थी । जेज्जट विक्रम की चतुर्थ 
शती में था। उसकी स्वीकृत सुश्र्‌ त-सहिता को ११वीं शत्ती ईसा में रखना महा 
पक्षपात ओर पराकाष्ठा का श्ज्ञान है। इस विषय का विशद वर्णात झ्रागे काल 
शीषेक के श्रन्त्गंत हैं । 

गुरु 

१. धन्वन्तरि--पूर्व पृ० १६६ पर लिख चुके हे कि काशिराज दिवोदास 
धन्वन्तरि ने सुश्रुत को आयुर्वेदोपदेश दिया । 

शिष्य-काशिका ६॥२।३७ मे लिखा हँ-सौश्रु तपाथथवाः सुश्रतस्य पथोश्च 
छात्रा:। स्पष्ट है कि सुश्षुत ने जिन शिष्यो को पढाया वे सौश्षत कहाए । 

अन्थ 
१. सुश्ुतसंहिता--बन्वन्तरि से प्राप्त शल्यमूलक ग्रायवेंद ज्ञान सश्रत ने 
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तन्त्र-रूप में उपतिबद्ध किया। वह तन्‍्त्र सुश्र्‌ तसहिता के नाम से सम्प्रति 
उपलब्ध॑ हैँ । 
क्या सुश्नुतसंहिता के उत्तर तन्‍्त्र का रचयिता कोई अन्य व्यक्ति था 

अनेक लेखको का मत है कि सुश्रुतसहिता का उत्तर तन्‍ब् किसी अन्य 
लेखक द्वारा लिखा गया। इस विषय की ग्रनेक युक्तियो को न लिख केवल 
कुछ मतो का दिग्दशन कराके उनकी आलोचना करेंगे । 

१. हर्नलि--विदेशी विद्वान रडल्फ हनेलि ने अपनी आ्रास्टिश्रोलोजि की 
भूमिका पृ० ५ पर लिखा हें-- 

छस&्ा०६ 26६७ 50776 (776 97 27070ए970फ08 क्राप्रॉद्ा' ०070- 
90566 9 507797०7६४ (एव पा) जाली एाद्था०0व०ँंत 
2] ६06 5प्री)]8०७5 पयरा00066 077 5प्रशा।पा9, 

प्र्थात्‌--कुछ समय पदचात्‌ एक भ्रज्ञात लेखक ने उत्तरतन्त्र रचा । उसमें 
सुश्रुत द्वारा अनुल्लिखित सब विषयो का वर्णन है । 

२ राजगुर जी--राजगुरु श्री हेमराज जी काइ्यपववहिता उपोद्घात पृ० 
११२ पर लिखते हे--- 

तेन सुश्रुतस्य वंश्येन साम्प्रदायिकेन वा सोश्रुनाचार्यण सुश्रुतस्य 
पूर्व॑तन्त्र संस्कृतमुत्तरतन्त्रं निधण्टुभागश्च योजिते, इत्यनुमीयते । 

प्र्थात्‌--भ्रत [ पूर्व पृष्ठ पर लिखे सुश्र्‌ तसहिता के हस्तछेख मे | किसी 
सुश्रुत के वहज अथवा सुश्रुत मतानुयायी सौश्वुताचाय ने सुश्रुत के पूर्वतन्त्र 
का सस्कार किया तथा उत्तरतन्त्र और निधण्टु भागु...युक्त किए, यह अनुमान 
किया जाता है। 

आ्रालोचना--वस्तुत ऋषि सुश्रत ने ही उत्तरतन्त्र की रचना को। 
आचार्यवर श्री यादव जी ने सुश्र्‌ तसहिता निरंयसागर-सस्करण, तृतीयावृत्ति 
भूमिका पृ० २० पर अनेक सबल युक्तियों से इस मत को उपपादित किया हैं। 
एतद्विषयक एक युकति का उल्लेख हम नीचे करते हे-- 

पूर्वपक्षी कहते है कि सुश्र,तसहिता के उत्तरतस्त्र के आरस्भ में ऊध्वेजतन्रु 
रोगो के प्रकरण में विदेहादि का प्रामाण्य माना है, तथा कुमारतन्त्र में पार्वतक, 
जीवक आदि का । अतः यह तन्त्र सुश्र॒ तरचित नही । 

उत्तरपक्ष--प्राचीन परम्परा के अनुसार शालाक्य तथा कौमारसभुत्य की 
परतन्त्र विषय समझ ऐसा उल्लेख किया है । पूर्व पु० २३८ पर चरकसहिता 
में उल्लिखित एक ऐसे प्रकरण का वर्णुन कर चुके हे । 
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स्मरण रहे उत्तरतन्त्र को भी अनेक आ्राचायें अपनी-अपनी मल-सहिताओो 


में स्वय लिखते थे । यथा--- 
(क) श्रष्टाड़ हृदय में । 
(ख) श्रष्टाड्भ सग्रह में । 
(ग) वृद्ध जीवकीय-तन्त्र मे खिलस्थान के रूप में । 
सुश्र॒ुत संहिता का प्रतिसंस्कार--उपलब्ध सृश्रुतसहिता के प्रारम्भ में 
निबन्धकार डल्हरा लिखता है--अतिसंस्कर्तापपि नागाजु न एवं । 
प्र्थात्‌-नागार्जुन ने सुश्नुतसहिता का प्रतिसस्कार किया। 
राजगुरुजी का सत--पण्डितवर श्री हेमराज जी काइ्यपस हिता उपो० पृ० 
१११ पर नागाजुन द्वारा सुश्नुतसहिता के प्रतिसस्कार करने पर सदेह प्रकट 
करते हे । 
अ्रालोचना--डल्हण के लेख के अतिरिक्त सुश्र॒तसंहिता नि० ३॥१३ का 
पाठ इस मत को अ्रधिक पुष्ट करता हैँ कि नागाज न ने सुश्र्‌ तसहिता का 
प्रतिसंस्कार किया | यथा--- 
सुश्नुतसंहिता नि० ३॥१२ की गयदास-विरचित न्यायचन्द्रिका व्याख्या मे 
लिखा हें--- 
नागार्जुतस्तु पकति--“शकेरा सिकता मेहो भस्माख्यो5श्मरिबेकृतम |” 
इति । 
यह प्राठ मूल सुश्र्‌ तसहिता इलोक सरू्या १३ का पूवव-भाग है। यथा -- 
._ भ्रवन्ति चात्र-- 
शक्रा सिकता मेहो भस्माख्योडश्मरिवेकृतम्‌ ॥। 
फलत यह नि३चय है कि वर्तमान सुश्र्‌ तसहिता में प्रतिसस्कर्ता नागार्जुन 
के वचन भी यत्र तनत्र हे । 
सुश्रुतसंहिता का महापाठ 
२. वृद्धसुश्रुत---प्राचाये सुश्र्‌ त के तन्‍त्र का वृद्ध-पाठ बुद्धसुश्र त* कहाया । 
पूव पृ० २१०पर पालकाप्यक्ृत हस्तिशास्त्र के उद्धरणो से यह विषय पर्याप्त स्पष्ट 
कर चुके है । राजगुरु श्री हेमराज जी ने काइ्यपसहिता उपोद्घात पृ० ११२ 
पर अपने पुस्तकालय के सुश्र्‌ तसंहित्रा के एक हस्तलेख का कुछ पाठ उद्धृत 
किया है। यथा--- 
१ देखो सुश्रुतसं० को नि० सं० व्या०, चि० ३१॥४।॥ चि० ३७॥२३- 
२६ उ० २४१६, १७ ॥ - 
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१. सुश्र ते शल्यतन्त्रे इति। 

२. इति सोश्रते महोत्तरतन्त्रे चतुबशष्टितमो<थ्याय: 

३, सौश्र॒त्यां संहितायां महोत्तराया निधण्दु' समाप्त: इति। 

इस पाठ से प्रतीत होता है कि उत्तरतन्त्र के वृद्ध-पाठ को महोत्तरतन्त्र 
कहा है, तथा सुश्र्‌ त की वृद्धपाठ वाली सहिता को महोत्तरा । इस हस्तलेख 
का पूरणों भ्रन्वेषण भ्रभीष्ट हे । 

क्या सुश्रत तथा वद्धसुश्रत दो आचाय थे ? 

हनेलि* तथा गिरिन्द्रनाथ जी* ने लिखा है कि सुश्र्‌ तसहिता के पच स्थानों 
के रचयिता की उत्तरतन्त्र के रचयिता से पृथकता स्पष्ट करने के लिए सुश््‌ त 
तथा वृद्धसुश्र्‌ त नाम प्रयुक्त हुए हे । 

आ्रालोचना--दोनो विद्वानों की यह युक्तित पगु हे। हम स्पष्ट कर चुके हे 
कि वृद्धसुश्न त किसी आचाय का नाम नही अपितु सहिता का नाम है । 

३ लघुसुश्रुत--हि० इ० मे०, भाग रे, पु० ६०१ पर गिरिन्द्रनाथ जी 
ने लघुसुश्रुत के एक हस्तछेख का उल्लेख किया है ।* 

सम्भवतः सुश्रुतसहिता के तीन पाठ थे। सुश्र त, वृद्धसुश्र त तथा 
लघुसुश्र त। वृद्धसुश्रुत का पाठ भश्रधिक था, सूश्रुत का सक्षिप्त। लघु- 
सुश्रत का पाठ कदाचित्‌ अत्यधिक सक्षिप्त हो। श्रतः टीकाकारो द्वारा 
उदधत वद्धसश्र त के अनेक पाठ वर्तेमात सश्र तसहिता में नही मिलतें। तथा 
भिन्‍त-भिन्‍त टीकाकारो ने भिन्‍न-भिन्‍्न पाठो को भ्रपनाया श्रथवा अश्रनेक पाठों 
का सम्मिश्रण कर दिया । इसकी पुष्टी भ्रधोलिखित पक्तियों में होगी । 

सुश्रतसंहिता के जेज्जटमतानुसारी पाठ का हस्तलेख 

श्री प० भगवद्ृत्त जी ने बताया है कि उन्होने पजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 
लाहौर को सुश्र्‌ तसंहिता का एक ऐसा हस्तलेख दिलाया था, जिसके श्रन्त में 
लिखा था--इति जेज्जटमतालुसारी सुश्र्‌ तसंद्विता पाठ: 

इसी प्रकार डल्हण अपनी टीका में प्रनेक स्थानों पर लिखता हँ--अमृुक 
टीकाकार ने भ्रमक पाठ स्वीकार किया है, अमुक ने नहीं। एसा ही एक पाठ 
पबं प० २३३ पर उदधत कर च॒के है, उसे बुहत्पञ्जिकाकार ने नही पढा, श्रत 
डल्हरण ने भी नही पढ़ा । यह पाठभेद सुश्रुत की भिन्‍न-भिन्‍न सहिताझो तथा 





१. आस्टिश्लोलोजि, भूमिका पृ० ५। 
२ हिं० इ० मे० भाग हे, पृ० ५७२ 
३. /०) २।॥ 
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किव्चित्‌ लेखक-प्रमाद के कारण है । 
५१, ओऔपधेनव ॥२॥ 

नाम--प्रौपधनव शब्द तद्धितान्त है | तदनुसार उपधेनु का पुत्र औपधेनव 
है, यथा उपमन्यु का पत्र औपमन्यव था | 
काल --सुश्रुत का काल ही श्रौपधेतव का काल था । 

गुरु 

धन्वन्तरि--सुश्रुततंहिता सू० १।३ के अनुसार धन्वन्तरि का एक शिष्य 
औपधेनव था । वह सूश्रुत का सहाध्यायी था । उसने धन्वन्तरि से शल्यमूलक 
भ्रष्टाड़ आयुर्वेद सीखा । 

प्रन्थ 

ओपधेनव तन्त्र--सृश्रुतस हिता सू० ४॥६९ में झ्ौपधेनव शल्यतन्त्र का 
उल्लेख हें--- 

ओपधेनवमोरश्र॑ सोश्रतं॑ पौष्कल्ाावतम्‌ । 

शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥६॥ 

इस बचन की टीका में डल्हणाचाय्ं लिखता हे--- 

शेषाणां करवीय-गोपुररक्षित-प्रश्नतिप्रणीतशल्यतन्त्राणां, प्रत्यये 
तु प्रत्ययो न भवति, कस्मात्‌ ? तेबां तन्त्राणा एतन्मूलत्वात्‌ | अन्ये त 
शेषाणां करवीयांदिश्रणीतानां शल्यतन्त्राणां मध्ये औपधेनवा दि तन्त्रारिण 
सुव्याख्यातत्वेन मुल्ानि प्रधानानीति व्याख्यानयन्ति | 

प्र्थात्‌--धन्वन्तरि के सब शिष्यों में सुश्रुत, ओऔपधेनव, झरम्र तथा 
पौष्कलावत के शल्यतनत्र प्रधात थे । सम्प्रति औपधेनव तन्‍्त्र उपलब्ध नही । 
इस तनत्र के वचन तथा योग भी हमारी दृष्टि में नही श्राए 

४२. ओरभ्र ॥३॥ 

नाम--ओ्रोरश्न का नाम धन्वन्तरि के शिष्यों में है । यह शब्द तद्धितान्त 
हैं । इसका मूल शब्द उरभञ्र है । सुश्रुतनसंहिता के पूर्व उद्धृत वचन में औरभ्र 
शब्द तन्त्रवाचक है, परन्तु सुश्रुतसहिता १॥३ में औरभ्र शब्द व्यक्तिवाचक है । 
श्रष्टाज़ सग्रह उत्तरस्थान, पृ० २६६ पर इन्दुटीका मे उद्धृत एक पुरातन टीका 
में से श्राचायें उरश्र के नाम से १० इलोक उद्धत हे । उरस्र के तन्त्र को 
भी ओरभ्र कह सकते हे । विचारणीय है कि दल्यतन्त्रकार प्रौरञ्नर तथा उरश्र 
का परस्पर क्‍या सम्बन्ध हूँ । 

काल---सुश्रुत आ्रादि का सतीर्य होने से औरभ्र भी उनका समकालिक था। 
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प्रन्थ 
श्रोरसन तन्‍्त्र--सश्रुत सहिता ४६ के पूवलिखित बचनानुसार ओरश्र का 
शल्यतन्त्र प्रमुख माना जाता था । ष 
वचन --गिरिन्द्रनाथ जी ने हि० इ० में०, भाग ३, सन्‌ १६२६, में और भ्र 
का कोई वचन उद्धृत नही किया। भ्रष्टाड्भरसग्रह सन्‌ १६२४ में छप चुका था। 
हम पूर्व लिख चुके हे कि इन्दु टीका मे उद्धृत किसी भ्रन्य टीका में से उरभ्र 
के १० वचन उद्धृत है, परन्तु गिरिन्द्रनाथ जी ने इस ओर ध्यान नही दिया । 
४३, पोष्कलावत ॥४॥ 
नाम--पौष्कलावत शब्द तद्धितान्त है, तदनुसार मूल-पुरुष का नाम 
पुष्कलावत था। सृश्रतमहिता तृतीयावृत्ति, निर्णयसागर सस्करण सू० १४३ 
में पौष्फलावत को धन्वन्तरि-शिष्य कहा है । चिकित्साकलिका विवृत्ति पृ० 
११७ के एक वचन में पौष्कुलावत को नही अपितु पुष्कलावत को शल्यतन्त्रकार 
कहा है। यथा--- 
सुश्रताद्या: सुश्रत आदो येषां औपधेनवच-ओर श्र-पुष्कलाव तादीनां 
शल्यतन्त्रविदां ते तथा । आगमैकक॒तिन, आगमे वेद्यकशास्त्रे त एवं 
एककुतिनः परिडता इति । 
तत्त्वचन्द्रिका, भ्रायूवेंददी पिका तथा ग्रष्टाजसंग्रह मे भी पृष्कलावत के नाम 
से कुछ वचन उद्धुत है। झ्त यह विचारणीय है कि प्रसिद्ध धन्वन्तरि-शिष्य 
तथा हल्यतन्त्रकार का नाम पौष्कलावत था शअ्रथवा पुष्कलावत। 
काल--सृश्रुत श्रादि पुष्कलावत के सतीर्थ्य थे, श्रत वे सब समकालिक थे । 
गुरु 
धन्वन्तरि--पुष्कलावत भी धन्वन्तरि का अ्रन्यतम शिष्य था । 
अन्थ 
शल्यतन्त्र--पूर्व पु० २५६ पर उद्धुत सुश्रुतसहिता के वचन से स्पष्ट है 
कि पृष्कलावत का शल्यतन्त्र अतिप्रसिद्ध था, तथा धन्वन्तरि के करवीर्यादि तीन 
श्रन्य शिष्यों ने सुश्रुत तथा पुष्कलावत ग्रादि के तन्‍त्रों के श्राधार प्र अपने 
न्त्र रचे । 
वचन---पृष्कफलावत का एक वचन श्रष्टाजरसग्रह उ० पृ० २१८ पर 
उद्धृत है-- 
पृष्कलावतस्तु पठति । 
इसकी टीका में इन्दु लिखता है-- 
पुष्कल्लावतनामा ऋषिस्तु पठवति-- 
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तमसापि हितो हाष्मा रोमकूपेरनावृतेः। 
लेगाहिनेव नियाति रात्रौ नाल्ेपयेद्तः ॥ 
इस वचन के अ्रतिरिक्त हि० इ० में०, भाग ३, पृ० ६०४ पर पुृष्कलावत 
के पाच वचन उद्ध॒त हे। 
४०. करवीय ॥५॥ 
काल--करवीर्य भी सुश्रुत आदि का समकालिक था। 
शुरू 
धन्वन्तरि--करवीये ने शल्यशास्त्र का ज्ञान श्राचा्य दिवोदास धन्वन्तरि 
से प्राप्त किया । 
भ्रन्‍्थ 
करवीये तन्त्र--करवीये शल्यतन्त्रकार था। सुश्रुतसहिता सू० ४६ की 
ठीका में डल्हण लिखता है--- 
शेषाणां करवीये-गोपुररक्षितप्रश्न तिप्रणी तशल्यतन्त्राणाम्‌ । 
ग्र्थात्‌-- सुश्रुत आदि के तन्‍्त्रो के भ्रतिरिक्त ] शेष करवीयें, गोपुर- 
रक्षित आदि द्वारा बनाए हुये शल्यतन्त्रो का [ मल आ्राधार सुश्रुत आ्रादि के 
शल्यतन्त्र थे । ] 
करवीये का शल्यतन्त्र सुश्रुत प्रादि के शल्यतन्त्र के समान अ्रति प्रसिद्ध 
नही था । ह 
वचन--व्याख्या मधुकोश में से करवीयें का एक वचन गिरिन्द्रनाथ जी ने 
हि? इ० मे०, भाग ३, पृ० ६०६ पर लिखा है । 
४५. गोपुररक्षित ॥६॥ 
नाम---सुश्रुतसहिता सू ० १३ की व्याख्या में डल्हएणा लिखता हँ-- 
अन्ये तु गोपुररक्षितों इति नामद्नयं मन्यन्ते | . 
श्र्थात्‌--भ्रन्य पुरातन प्राचायें दो नाम मानते हे, गोपुर तथा रक्षित । 
तत्त्वचन्द्रिका पृ० ३० पर लिखा हे--- 
यदाह गोपुररक्षितः | 
यहा गोपुररक्षित शब्द एक वचन में प्रयुक्त हुआ है । यदि ये दो नाम 
होते तो यहाँ द्विवचन का प्रयोग होता, भ्रत निशचय ही यह एक व्यक्ति का 
नाम हे । 
काल--गोपुर रक्षित भी सुश्रुत आदि का समकालिक था । 
गुरु 
धन्वन्तरि--गोपू ररक्षित दिवोदास धन्वन्तरि का शिष्य था | 
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प्रस्थ 
गोपुररक्षित-तन्त्र--गोपुररक्षित ने शल्यतन्त्र की रचना की। डल्हण 
के पूवेलिखित वचन से स्पष्ट है कि गोपुररक्षित का शल्यतन्त्र सुश्रुत के शल्य- 
तन्‍्त्र के समान विख्यात तहीं था । 
वचन--गोपुर रक्षित का एक वचन हि० इ० मे०, भाग ३, पृ० ६०७ 
पर गिरिन्द्रनाथ ने उद्धत किया हैं । 


नये 
४६. वंतरण ॥७॥ 
काल--वैतरण सुश्रुत श्रादि का समकालिक था। 
गुरु 


धन्वन्तरि--वैतरण को शल्य-शास्त्र का उपदेश काशिराज दिवोदास 
धन्वन्तरि ने दिया | काश्यपसं हिता के उपोदधात पृ० ६१ पर श्रीराजगृरु जी 
ने श्रपने सग्रह के ताडपत्र के सश्नुत ग्रन्थ का एक पाठ लिखा है-- 

ओपधेनव-वै तरण-ओर श्र । 

अन्थ्‌ 

बेतरण-तन्त्र--वैतरण का हाल्यतन्त्र सुव्याख्यात न होने के कारण श्रति 
प्रसिद्ध न हो सका । 

वचन --१-३. निबन्ध-सग्रह, तत्त्वचन्द्रिक, 7त7था चक्रदत्त से वेतरण के 
तीन वचन हि० इ० मे०, भाग ३, पृ० ६०७ पर उद्धत हुए है । 

४ व्याख्या-कुसमावलि पृ० ४२६ पर (वेकारण) तनन्‍्त्र का एक वचन 
उद्धृत है । यथा -- 

वेकारणे5प्युक्तमू-- ह 

शुष्कमूलकुलस्थादियूषा क्षारोत्तरा हिताः। 
कुल्क॑ निम्बपत्रं च वाताक॑ चाशने हितम्‌ ॥ इति । 

सम्भवत मुद्रित वैकारण शब्द बेतरण का भ्रष्ट पाठ है । 

५ अष्टाज़ हृदय बस्तिकल्प, भ्र० ४७३ की हेमाद्वि टीका में तन्त्रान्त- 
रोकत कुछ बस्तिया लिखी हे । उनमें से एक के भ्रन्त में लिखा हैं--- 

बस्तिवेंतरणोक्तो गुशगणयुक्तः स्वविख्यातः । 

६ भण्डारकर अनुसन्धान सस्था, पूना की वेद्यक हस्तलिखित ग्रथों की 
सूची मे सख्या २६३ के श्रन्तगगंत व्याख्याकुसुमावली का एक हस्तलेख पृ० 
३६६,७० पर सन्निविष्ट है | वहा पु० ३७० पर उसके हस्तलेख का जो पाठ 
उद्धृत है, उसमे लिखा हे-- 
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एवं बेतरणोडपि | क ०७ १७१ ७७ *२०%१७७७ 4५०७ के | बेतरण अम्ती ० | 
व्यास्याकुयुमावली का यह हस्तलेख अत्युपयोगी है। 
४७, भोज ॥८॥ 


बंश--यादवो की एक उपजाति भोज है । इसका राज्य भारत के अनेक 
भागो में था । कुन्ति देश में भी भोज राज्य करते थे, श्रत: उस देश का नाम 
कुन्तिभोज हुआ । पाण्डब-माता कुन्ति इसी प्रदेश की थी, श्रत, उसका नाम 
कुन्ति हुम्ना | श्रायुवेदाचाय भी अपनी उपजाति के कारण भोज कहाता था। 
हि० इ० मेडिसिन के तीनो भागो में झ्राचायं भोज का वर्णन नहीं । सम्भवत 
गिरिन्द्रनाथ जी प्रगले श्रप्रकाशित भागो में भोज को रखना चाहते हो, परन्तु 
नियमानुसार भोज का स्थान शल्यतन्त्र कारो में होना च'हिए । 

नाम--शल्यतन्त्राचायें भोज का वास्तविक नाम श्रन्वेषणीय है । 

काल--भोज भी भारतयुद्ध से प्राचीन आचाय॑ है। अ्रष्टाज्भसंग्रह उ० पृ० 
२७० पर इन्दु द्वारा उद्धृत एक पुरातन टीका मे भोज का मत उद्धुत है। 
सुश्न॒त-सहिता के टीकाकार डल्हुणा तथा गयदास ने स्थान-स्थान पर भोज को 
उद्धृत किया है, ग्रत उनके काल में भोज का शल्यतन्त्र उपलब्ध था। 

प्रन्थ 

भोजतन्त्र--भोज का हल्यतन्त्र पर्याप्त प्रसिद्ध था। सुश्नुत-सहिता उ० 
३९।॥६६ की व्याख्या मे डल्हरा लिखता है--इदानीं भोज-भालुकि * । 

प्र्थात्‌--अब भोज, भालुकि तथा पुष्कलावत भ्रादि शल्यतन्त्रज्ञो की 
सम्मत्यनुसार । 

इस वचन में भोज को दाल्यतन्त्र-ज्ञाता कहा है। 

सुश्रुत-सहिता सू ० ८।३ की निबन्ध-सग्रह व्याख्या में भोज-प्रोक्त भ्रनेक 
शल्य-यस्त्रो का वर्णन हे । 

स्पष्ट है. कि भोज का हाल्यतन्त्र डल्हण श्रादि टीकाकारों को उपलब्ध 
था। 

वचन---सुश्रुत-सहिता टीका, चरक-सहिता टीका, श्रष्टाड्भसग्रह तथा 
मधुकोश व्याख्या में भोज के अनेक वचन मिलते हे । 

४८ भालुकि ॥६।। 
काल--भालुकि का काल भोज तथा पुष्कलावत का काल है। सुश्च॒त- 


सहिता उ० ३९॥६६ म॑ आचाये डल्हूण भोज तथा पुष्कलावत का स्मरण 
करता है । 
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श्रन्थ 
शल्यतन्त्र--सुश्रुत-सहिता के उपरिलिखित वचन में भालुकि को शल्य- 
तन्त्रज्ञ कहा है । हि० इ० मे०, भाग ३, पु० ५२६ के मिरिन्द्रनाथ के लेख का 
अनुवाद यहाँ देते हे, 'भालुकि के शल्यतन्त्रकार होने की सम्भावना है क्योकि 
उसके शल्यतन्त्रपरक वचन उपलब्ध होते हे । यथा-- 
इदानीं भोज-भालुकि-पुष्क्वाणादीनां शल्यतन्त्रविदां मतेन। 
यहाँ पुष्कलवाण शब्द पुष्कलावत शब्द का भ्रष्ट पाठ हैँ। स्पष्ट ही 
भोज-भालुकि तथा पृष्कलावत को शल्यतन्त्रज्ञ कहा है । 
वचन --चक्रपारि[दत्त तथा जेज्जट की चरक-सहिता की टीकाओरो में 
भालुकि के दो-दो वचन उद्धृत हे । इनके भ्रतिरिक्त हि०? इ० म०, भाग ३, 
पृ० ५२६९-३३ तक भालुकि के ११ वचन उद्धत हूं । 
४६, पारुक 
बंश--आयुर्वेदीय प्रकरणो में उद्धृत दारुक श्रीकृष्ण का प्रिय मित्र तथा 
मिद्धहस्त रथवान्‌ प्रतीत होता है । ग्रभी तक कोई अन्य दारुक दिखाई नही 
पडा । दारुक तथा सात्यकि आदि साथी थे, श्रत यह ,दारुक महाभारत का 
दारुक प्रतीत होता हैं । 
राजगुरुजी का सन्देह--काइयप-सहिता पृ० ६६ पर राजगुरु जी लिखते 
हैं। क्या यह दारुक भी नामसाम्प से दारुवाह है ” वस्तुत दारुक तथा 
दारुवाह भिन्‍न व्यक्ति हे । इनमें से दारुवाह का वर्शांन श्रागे करेंगे । 
प्रन्थ 
आयुर्वेदावतार--भ्रष्टा ज् हृदय सू० ५।५५-५६ की सर्वाज्ज-सुन्दरा व्याख्या 
में इसका उल्लेख हैं। यथा --पानकरतु आयुर्वेदावतारेडघिजगे । यहाँ पानक 
का पाठान्तर दारक लिखा है। परन्तु इसका शुद्ध पाठ दारुक हैं। इस शुद्ध 
पाठानुसार दारुक ने आायुर्वेदावतार लिखा । 
वचन--दारुक के तीन वचन उपलब्ध होते हे । यथा--अश्रष्टा ज्भ हृदय सू० 
५५५५-५६, शा० ३।८१ की सर्वाज्धसुन्दरा व्याख्या तथा चरक-सहिता चि० 
३।१६७-६६ की चक्रपारि व्याख्या । 
सर्वाज्भूसुन्दरा शा० शे।८१ में उद्धृत वचन का प्रारम्भ निम्नलिखित 
है--तथा च्‌ चरक: । यहाँ चरक पद के दो पाठान्तर हैं। दारुक तथा दारक । 
वस्तुलः शुद्ध पाठ दारुक है । | 
६०, कपिल्बल ॥१०॥ 
बेशै--चरक-सहिता के अन्तिम स्थानों का सस्‍्कर्ता दृढ्बल था। दृढबल 
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का पिता कपिलंबरल था । चरक-सद्िता चि० ३०२६० में दढबल को कापिल- 
बल कहा है । 
स्थान --चरक-सहिता सि० १२।६६ में लिखा है कि दृढ्बल का जन्म 
पञ्चनद में हुआ । इससे निश्चय हु कि कपिलबल पञ्चनद में रहता था। 
आरचार्य--वाग्भट ग्रष्टाज्भपग्नह सू० पृ० १५२ पर कपिलबल का मत 
उद्धृत करता हैँ । इस वचन की व्याख्या शशिलेखा मे कपिलबल को प्राचार्य 
कहा है । श्रष्टाड्र-हृदय की भूमिका पृ० १६ पर कपिलबल को शल्यतन्‍्त्रकर्त्ता 
कहा है । इसके लिए सुदुढ प्रमाण की आवश्यकता हें । 
काल--प्राचायं कपिलबल का समय निश्चित करने से पूर्व दृढ्बल के 
समय पर विचार करना आवश्यक हे । 
हन॑लि की मिथ्या कल्पता--प्रपनी भश्रास्टिश्रोलोजि की भूमिक्रा पृ० १६ 
पर हनेलि ने लिखा हे-- 
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ग्र्थात्‌ -माधव, दृढबल तथा द्वितीय वाग्भट सातवी से नवम शताब्दी 
में हुए हे । 
भारतीय ऐतिहासिक तिथि-क्रम को ठीक करने वाले प० भगवद्तत्त जी 
“भारतवर्ष का इतिहास” पृ० १५७ पर हनेंलि के इस कल्पित तिथि-क्रम को 
काटने के लिए निम्नलिखित ग्रकाट्य तक उपस्थित करते हें-- 
ग्रायुवंदीय चरक-सहिता का प्रसिद्ध टीकाकार भट्टार हरिइचन्द्र महाराज 
साहसाक, गृप्त चन्द्रगृप्त (प्रथम शती विक्रम) का समकालीन था | माधवनिदान 
मधुक्रोश' व्याख्या १८।६ के ग्रनुसार हरिदचन्द्र ने चिकित्सा-स्थान के चौबीसवे 
अध्याय पर अपनी व्याख्या लिखी । चरक-सहिता के चिकित्सा-स्थान के ये 
अन्तिम ग्रध्याय दृढ बल के पूरित किए हुए हे । माधव-निदानके इस प्रमाण से ज्ञात 
होता हैँ कि दृढ़बल चरक-सहिता के इन भागोंका पुनरुद्धार भट्टार हरिह्चन्द्र 
से पूर्व कर चुका था। श्रत दृढ्बल हरिरुचन्द्र का पूर्ववर्ती था, श्रतः हन॑लि 
की कल्पना निराधार है । 
प्रन्थ 
कपिलबल तत्त्र--प्रायुवंददी पिका सू ० ७:४६-५० की व्याख्या में उद्धृत वचन 
पे ज्ञात होता है कि कपिलबल का आयुर्वेदीयतन्त्र था। यथा--कपिलबल्लेडपि 
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पत्यते । 

वचन--.हि० इ० मे ०, भाग ३, पृ० ७८६,८७ पर कपिलबल के पाच वचन 
उद्धृत हें । 

अन्तत, यह सुनिश्चित है कि दृढबल का पिता कपिलबल भी भरद्वार 
हरिश्चन्द्र का पूर्ववर्ती हुआ । अ्रष्ठाड्भसम्रह सूत्रस्थान पृू० १५२ पर वाग्भट, 
ग्राच,यें कपिलबल का मत उद्धृत करता है--कपिलबलत्वेषां स्वलक्षणानि 
रसतो निर्दिदेश । 

स्पष्ट हैं कि कपिलबल वाग्भट का पृव॑वर्ती था। परिणामत* ये पिता-पुत्र 
गुप्तकाल से पूर्वकाल के वंद्य थे । 

इससे आगे वाग्भट सुश्षुत का पाठ पढता है । इस सुश्रुत-पाठ के विषय में 
इन्दु लिखता है--- 

यथा सुश्रुतः कपिलबज्ञमतमेव विशेषयति। 

अर्थात्‌--सुश्रुत कपिलबल के मत को ही विशेष मानता है। यदि यह 
सकेत ठीक है, तो निश्चय ही कपिलबल सुश्रुत-प्रतिसस्कर्ता नागार्जुन का 
पूर्वेवर्ती था । लगभग यही बात अन्य प्रमाणो से पहले सिद्ध कर चुके हे । 

इति कविराज सुरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे द्वादशो<ध्याय: । 


त्रयोदश अध्याय 


पत्येलोक में कोमारभ्ृृत्य चिकित्सा का विस्तार 
प्रजापति कश्यप का सुविख्यात शिष्य 


६१. भागेब जीवक >-बृद्ध जीवक ॥१॥ 

भ्रष्टाग श्रायुवेंद के प्रथम तीन अ्रगो के आचार्यो का वर्शांन हो चुका । अरब 
“कौमा रभृत्य” की आचार्य-परम्परा का उल्लेख किया जाता है। इस तन्‍्त्र के 
अधिक झ्ाचायों का इतिवत्त नही मिल सका। अत उपलब्ध आधचार्यो का 
सक्षिप्त वर्णन करते है । कौमारभृत्य के सुप्रसिद्ध आचार्य जोवक ने इस तनत्र 
का विशिष्ट ज्ञान प्रजापति कश्यप से उपलब्ध किया । अत सर्वप्रथम जीवक 
का वर्णन प्रस्तुत करते है । 

बंश--पूर्व पृ० १२८ पर वल्मीक >च्यवन के वशजों में ऋचीक का 
नाम तथा वशवक्ष लिख चुके है । काइयप सहिता पृ० १९१ पर जीवक को 
ऋचीक-पुत्र कहा हैँ। यथा- 

जीवको निर्गेततमा ऋचीकतनय: शुचि:। 

स्पष्ट हैं कि जीवक का पिता ऋचीक था । पूर्व उद्धृत पौराखिक वहा- 
वलि के अनुसार ऋचीक भृगृवज्ञी था। काइयप सहिता पूृ० १४८, १७७, २०६, 
२४६९ तथा ३०१ पर जीवक को भार्गव कहा हैं। अत निदचय ही जीवक 
भूगुवशी च्यवन के वशज ऋचीक का पुत्र था । 

श्री राजगुरु जी का विमशे--काश्यप सहिता उपो० पृ० ४० पर विद्वद्वर 
राजगुरु जी लिखते है--अस्य वृद्धजीवकस्य पिता कतसोड्यं ऋचीक इति 
निश्चेतुं न शक्यते । 

श्रर्थात्‌--इस वृद्धजीवक का पिता यह कौन सा ऋचीक है, यह निश्चय 
नही कर सकते । 

हम् ऊपर लिख चुके हैं कि ऋचीक, भार्गव च्यवन का वशज था | किसी 
अ्रन्य ऋचीक का नाम हमारी दृष्टि में श्रभी तक तहीं पडा । 
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भार्गव जांवक बुद्ध का बेद्य जीवक नहीं--अनेक विद्वान्‌ बिम्बिसायपृत्र 
प्रसिद्ध बौद्ध-वैद्य जीवक को काइ्यप-शिष्य जीवक समभते है। वस्तुत इन दोनों 
आचार्यो का ऐक्य कभी सिद्ध नही हो सकता । इस विषय मे अगले हेतु द्रष्टव्य 
देल्ले 

१ वृद्धजीवकीय तनन्‍्त्र के रचयिता जीवक का पिता ऋषि ऋचक था । 

बौद्ध-वेद्य जीवक महाराज बिम्बिसार से किसी वेश्या मे उत्पन्न हुआ था । 

२ सस्क्ृत ग्रन्थ “मूल सर्वास्तिवाद-विनयवस्तु” के अन्तर्गत चीवरवस्तु पृ० 
२५ के अ्रनुसार राजकुमार अभय से पालित होने के कारण बुद्ध के वेद्य जीवक 
का नाम कुमारभृत था -- 

अभयेन च राजकुमा रेण भरत इति जीवक, कुमारभतों जीवक. 
कुमारभृत इति संज्ञा संवृत्ता । 

स्पष्ट है कि बौद्ध जीवक कौमारभृत्य तन्‍्त्र का रचयिता होने के कारण 
कुमारभुत नहीं कहाया । 

३. सस्क्ृतग्रन्थ “मूलसर्वास्तिवाद-विनयवस्तु” के अन्तर्गत चीवरवस्तु पु० 
२६ पर बौद्ध जीवक को तक्षशिलाचार्य आत्रेय का शिष्य कहा है, परन्तु कौमार- 
भृत्य तन्‍्त्र का रचयिता जीवक प्रजापति कश्यप का शिष्य था । 

४ काश्यपसहिता के सुयोग्य सम्पादक राजगुरु हेमराज जी लिखते हे कि 
उपलब्ध काइ्यपसहिता में कही भी बौद्ध छाया नही मिलती । यदि यह तल्त्र 
बोद्ध-वेद्य की रचना होती, तो इसमे बौद्ध मत की छाया का होना आवश्यक 
था। 

कौमारभृत्याचाये ज्ञीवक का जेन राजकुमार जीवक 
से कोई सम्बन्ध नहीं । 

श्री राजगुरु जी काश्यपसहिता, उपोद्घात पृ० ४३ पर लिखते हे--जैन 
इतिहास में जीवन्धर जीव स्वामी श्रपर नाम जीवक एक प्रसिद्ध पुरुष था। 
गद्य चिन्तामणि आदि मे उसका इतिहास उपलब्ध होता है । उसे किसी गन्धर्वे 
ने विषहर मन्त्र सिखाया था। 

इस जैन राजकुमार जीवक को काश्यप-शिष्य जीवक समझना उचित 
नही । काइ्यप सहिता पु० ४४ पर उत्सपिणी तथा भ्रवसपिणी के काल-विभाग 
को देख इस तन्‍्त्र की रचना जैन राजकुमार जीवक द्वारा नही माननी चाहिए। 
जैन विद्वानों ने उत्सपिणी तथा अवसपिणी का ज्ञान अ्रति प्राचीन आपर्ष-ग्रन्थो 
से लिया है । 

जीवक तथा बुद्ध जीवक--काइ्यप सहिता पूृ० १६१ पर वर्णित वृत्त से 
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ज्ञात होता है--महषि कश्यप ने पितामह [ ब्रह्मा | की भआज्ञानुसार ज्ञानचक्षु 
द्वारा देख कर तप से यह कुमारतन्त्र रचा । निर्गेततम, पवित्र, ऋचीक-पुत्र 
जीवक ने यह महान्‌ तनत्र ग्रहण किया तथा इसका सक्षेप किया | परन्तु बालक 
द्वारा उपदिष्ट समझ, मुनियो ने इस तन्त्र का स्वागत नहीं किया। तदनन्तर 
पाच वर्ष का जीवक सब ऋषियो के सामने कनखल स्थान पर गज्जाह्द में 
निमग्न हुआ । क्षण भर में वह रवेत-केश तथा इमश्रु-युक्त होकर बाहर 
निकला / यह देख ऋषि लोग अ्रति विस्मित हुए । उस बच्चे का नाम वुद्ध- 
जीवक रखा गया । बौद्ध जीवक के साथ किसी ऐसी घटना का सम्बन्ध नही । 

काल--पूर्वे पृ० १२८ के च्यवन के वशवृक्ष पर दृष्टि डालने से पता लग 
जायगा कि जीवक जमदग्नि का समकालिक, श्रत. त्रेता के लगभग अन्त में 
था। 

प्रन्थ 

वृद्ध जीवकीय तन्त्र--उपलब्ध काइ्यप सहिता श्रथवा वृद्ध जीवकीय तनत्र 
प्रजापति कश्यप के उपदेश रूप में जीवक को प्राप्त हुआ । यह तन्त्र वात्स्य से 
प्रतिसस्कृत हुआ । सुश्रुत सहिता १।४-७ की व्याख्या मे आचार्य डल्हण 
कौमारभृत्य के आचार्यो मे जीवक का नाम स्मरण करता है । यथा--- 

ये च विस्तरतो दृष्टा इति पावेतक-जीवक-बन्धक-प्रभृतिभिः कुमारा- 
बाधहेतव: स्कन्द्प्रह्प्रभुतयः । ह 

इस तन्‍्त्र में श्रनेक अ्रदुभुत बातें हें। उनमें से कुछ एक का वर्णन पूर्वे पु० 
६९-७० पर हो चुका । 

६२, पावेतक 

पावंत्क शब्द तद्धितान्त है। तदनुसार इसके मूल पुरुष का नाम पर्वतक 
होगा । नारद का भागिनेय पर्वत था। उसका पार्वतक से कोई सम्बन्ध था या 
नही, यह श्रज्ञात है । पार्वतक का विशेष वृत्त ज्ञात नही हो सका । पूर्व उद्धृत 
डल्हण के वचन से केवल इतना ज्ञात हो सका है कि पार्वतक कौमारभृत्याचार्य 
था। पर्वतक नाम भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। एक पर्वतक राजा मुद्रा 
राक्षस नाटक में वरणित है । 


६३, बन्धक 
पूर्वोद्धुत डल्हण के वचनानुसार बन्धक भी कौमारभृत्याचार्य था । 
६४. रावण 


वंश--रावण का वश अभी श्रन्वेषणीय है । गिरिन्द्रनाथ जी ने हि० इ० 
मे०, भाग २, पृ० ४२५ पर कुमारतन्त्र के कर्ता रावण तथा प्रसिद्ध लद्ेदवर 
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रावण को एक ही माना हैं। परन्तु सस्क्ृत वाइमय मे वैदिक ग्रन्थों के भाष्यकर्ता 
पण्डित रावण का भी उल्लेख है । उसका रावर-भाष्य भी उपलब्ध है । यह 
रावण लड्डंब्वर रावण की श्रपेक्षा बहुत भ्रर्वाचीन है, अ्रत विचारणीय हैं कि 
कुमारतन्त्र का रचयिता रावण कौन था । 

देश---बोद्ध ग्रन्थो के भ्रनूसार रावण रामठ देश का रक्षकन्-वैद्य था। 
रामठ देश पजाब के उत्तर परिचम मे है । 

कोमारभृत्याचायं---यह निश्चित है कि रावण कौमारभृत्याचार्य था। 
तत्त्वचन्द्रिका पृ० ३३८ पर रावशकृत कुमारतन्त्र का उल्लेख है यथा--- 

इंदानीं प्रसिद्धफलं रावणकृतकुमारतन्त्रमाह ओं नारायणाय नम । 

इसके अतिरिक्त रावशकृत कुमारतन्त्र सम्बन्धी अनेक उपलब्ध हस्तलेखो 
से भी स्पष्ट है कि रावण कौमारभृत्याचार्य था। 
प्रन्थ 

१ रावणकृत बालतन्त्र--इण्डिया आफिस के हस्तलेख सख्या २६८२ के 
अन्तगंत रावणुकृृत बालतन्त्र का उल्लेख है । 

२, रावण बालतनन्‍्त्र--तञ्जोर पुस्तक भण्डार के हस्तलिखित ग्रन्थो का 
सूचिपत्र भाग १६, स० ११०७८ के अन्तर्गत रावण बालतन्त्र सन्तनिविष्ट है | 

रावणुकुमारतन्त्र का उल्लेख त्रेमासिक पत्र इण्डियनत कलकचर, भाग ७, पृ० 
२६६९-२०६ तक देखने योग्य है । 

३, बालचिकित्सा--मद्रास पुस्तक भण्डार की हस्तलेख सख्या १३१७५ के 
अन्तर्गत बालचिकित्सा का उल्लेंख है । इस हस्तलेख में लिखा हें---रावणमते 
बालचिकित्सा कथ्यते । स्पष्ट है कि यह बालचिकित्सा रावण॒-लिखित है। 

४ नडी-परीक्षा--रावर का यह ग्रन्थ सन्‌ १९१२ मे भ्ाचार्य यादव जी 
त्रिकमजी द्वारा प्रायुवेंदीय ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुझ्ना था। 

५ श्रकंप्रकाश--रावणलिखित यह ग्रथ प्रकाशित हो चुका है । इसके अन्त 
में लिखा है कि यह लड्जेब्वर रावण की कृति है । 

६, उद्देशतन्त्र--दशाध्यायात्मक यह ग्रथ भी रावणुकृत है । यह्‌ विचारणीय 
हैं कि ये सब ग्रथ किस रावण के रचे हुए है । 


५ 6 
चतुदश अध्याय 
भृतविद्या 

भूतविद्या भ्रायुर्वेद का अन्यतम अ्रद्ध हैं। कायचिकित्सा आदि शअ्रद्धों के 
तन्‍्त्र उपलब्ध हे । शालाक्य, अगद तथा रसायन आदि के तन्‍त्र उपलब्ध नही, 
पर उद्धरणो से इनका न्यूनाधिक इतिवृत्त ज्ञात हो जाता है, पर भूतविद्या का 
तनिक इतिवृत्त भी ज्ञात नहीं। तथापि इस विषय का यत्किचित्‌ बोध 
आवश्यक है । 


भ्रूतविद्या का अस्तित्व 
क--पूर्व पृ० १८६ पर श्रष्टाज्भसग्रह के प्रमाण से लिख चुके है कि 
पितामह ब्रह्मा के अष्टाड्र आयुर्वेद का ज्ञान परमर्षियो ने प्राप्त किया । श्रष्टागो 
में एक भूतविद्या है, श्रत स्पष्ट है कि सर्गादि से ब्रह्मा के उपदेश में भूतविद्या 
का पूरणों ज्ञान था । 
ख--पूर्व पृ० १११ पर छान्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रमाण उद्धृत हैं। 
तदनुसार नारद भगवान्‌ सनत्कुमार से कहता हे--में भूतविद्या भी जानता हू। 
नारद-सनत्कुमार का यह सवाद त्रेता के आरम्भ का प्रतीत होता है । 
ग--भेलसहिता पृथ्ट १२० पर भूतवैद्यो का उल्लेख है । निश्चित है कि 
उस काल में भूतचिकित्सा करने वाले विदेष वैद्य थे । 
घ--स्कन्दपुराण प्रभासक्षेत्र 5६-९६ में भूततन्त्र का उल्लेख हे । 
इन सब प्रमाणों से स्पष्ट है कि कभी भृतविद्या पूर्णा विकसित थी। आगे 
इसके स्वरूप के विषय में कुछ विचार करेगे । 
भूतविद्या का स्वरूप 
यह एक आवश्यक तथा गम्भीर विषय है। निम्नलिखित वचन से इस 
पर कुछ प्रकाश पडेगा । यथा-- 
तन्मात्राण्ां द्वितीयस्तु भूतसर्गों हि सः स्मृतः ।' 


१, महाभारत, शान्तिपवे २००२० की नीलकण्ठकृत टीका में उद्धृत । 


अध्याय ] भूतविद्या [ २६६ 


श्र्थात्‌--तन्मात्राओ का भृत-सृष्टि से सम्बन्ध है । 
चरकसहिता चि० ६।१७ मे भूतोन्माद का निम्नलिखित लक्षण द्रष्टव्य है। 
यथा-- 
अमत्येवाग्विक्रमवीयेचेष्टो ज्ञानादिविज्ञानवल्ादिभियें: । 
उन्मादकालो5नियतश्च यस्य भूतोत्थमुन्मादम॒दाहरेचम्‌ ॥ 
श्र्थात्‌-एक भूतो से होने वाला उन्माद है। सूक्ष्महूप में विद्यमान 
तन्मात्राओं पर विशेष प्रभाव होने से शरीर में दोष उत्पन्न होकर यह उन्माद 
होता है । 
चरक-सहिता चि० ६।१८ में बताया है कि सूर्य भ्रादि देव पुरुष पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित करते हे- 
अदृषयन्त: पुरुषस्य देह देवादयः स्वेस्तु गुणप्रभावें: । 
विशन्त्यदृश्यास्तरसा यथैव छायातपौ दर्षणमूयक्ान्तौ ॥ 
श्र्यात्‌-जिस प्रकार छाया दर्पण में तथा आतप--धूप, सर्य-कान्तमरि 
मे प्रविष्ट होते हे, उसी प्रकार इन देव आदियों का प्रभाव अ्रति सुक्ष्मता से 
अदृश्य रूप में वेगपुरवंक होता है । 
चरक-सहिता नि० ७॥१३ के निम्नलिखित वचन से ज्ञात होता है कि देव 
ग्रादि किस कारण से मनुष्य में प्रवेश करते हे -- 

. प्रज्ञापराधान्‌ हाय॑ं देवषिं-पितृ-गन्धव-यक्ष-राक्षुस-पिशाच-गुरु-बृद्ध- 
सिद्ध-आचायें-पूज्यान्‌ अवसत्य अहितान्याचरति अन्यद्वा किंचिदेवंविध॑ 
कम अप्रशस्तम आरभते | तम्‌ आत्मना अपहतम उपध्नन्तो देवादय: 
कृवेन्ति अनुत्तमम्‌ । 

अर्थात्‌--बुद्धि दोष से कोई पुरुष देवषि * “आदियो का तिरस्कार करके 
अर्थात्‌ महान्‌ प्राकृतिक नियमो का उल्लघन करके अ्रकल्याणकारी कर्म करता 
है * तो देव आदियो से उस पुरुष का अहित होता हैं। नियमो के उल्लघन 
का फल रोगरूप में उसे मिलता हैं । 
वस्तुत यदि ऊपर के सारे प्रकरण को सम्बद्ध किया जाए तो स्पष्ट होता 
है कि पञ्चतन्मात्राञ्रो के कार्य सूक्ष्म तत्त्व भूत कहाते हे । प्राकृतिक नियमों के 
उललघन से विशेष नक्षत्रों प्र्थात्‌ सूर्य चन्द्र आदि देवो का सूक्ष्म प्रभाव मनुष्य 
में व्याप्त तन्‍्मात्राओ पर पडता है । उस समय भश्रनेक रोग उत्पन्न होते है । 
हमारे शास्त्रो मे आचार के अनेक नियमो का वर्णात करते हुए लिखा है-- 
१, नग्न स्‍्तान न करे। 
२ अमुक दिशा की ओर मूत्र तथा पुरीषोत्सग न करे। 


२७० ] आयुर्वेद का इतिहास [ च॒तुदंश 


३, इन्द्रधनुब किसी को न दिखाए। 
४ उत्तर की श्रोर सिर करके न सोए। 
इस प्रकार फे आचार के नियमो के उल्लघन से ग्रह-तक्षत्र आदि का सुक्ष्म 
प्रभाव तन्मात्राओ पर पडता है। इसी को लक्ष्य करके चरक-सहिता नि० ७॥१३ 
के वचन में लिखा है--प्रज्ञापराध से, देवो का भ्रपमान करने से देव मनुष्यों पर 
ऋ्रद्ध होते है । यदि वर्तमान काल में ऐटम बम्ब का सूक्ष्म प्रभाव सुद्रवर्ती 
अणभ्ो तक भी पहुँचता है तो शरीर की क्रियाविशेष का प्रकृति के विशेष 
देवो , ग्रह आदि से सम्बन्ध होने पर विशेष रोगोत्पत्ति होना आइचर्यकर नही । 
प्रतीत होता हैं इन रोगो का अ्रधिक सम्बन्ध मन तथा सूक्ष्म तन्मात्राश्रो से है । 
अ्रतएव इनकी निवृत्ति भी जप आदि से कही है। यथा--- 
भूतं जयेदहिसेच्छु” जपद्दोमबलिग्नतेः । 
तपश्शीजसमाधानज्ञानदानद्यादिभि ॥अरष्टा० सं० उ०, पृ० ६६॥ 
इन सूक्ष्म प्रभावों के ज्ञान के लिए महती खोज आवश्यक है। एतद्विषयक 
निम्नलिखित कुछ इलोक भी द्रष्टव्य हे-- 
हिसाविद्वारा ये केचिदेवभावमुपाश्रिता' ॥२६॥ 
भूतानीति कृता संज्ञा तेपां संज्ञाप्रवक्तृमि: । 
प्रहसंज्ञानि भूतानि यस्माद्वेत््यनया भिपक्‌ ॥२७॥ 
विद्यया भूतविद्यात्वमत एवं निरुच्यते । 
तेषां शान्त्यथेमन्विच्छन्‌ बेद्यस्तु सुसमाहितः ॥२८॥ 
जप: सनियमैहोमिराश्मेत चिकित्सितुम्‌ | सुश्रुत, उ०आ० ६० । 
वर्तमान काल में भूत, चुडेल आदि की भाड-फूँक भ्रादि से चिकित्सा, 
मुसलमान फकीरो के जादू-टोने तथा धागे भूतविद्या का विक्ृतरूप प्रतीत 
होता है। 
एलोपैथी में इस विद्या का सर्वथा अ्रभाव है। सत्त्व श्रादि गुणों के ज्ञान 
के विना इस विद्या का ज्ञान असम्भव है। 
इति कविराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे चतुदंशोड्ध्यायः। 


पच्चदश अध्याय 
अगद तन्त्र 
६५ आलम्बायन 

अ्ग॒द दाब्द का सामान्य अर्थ है-गदस्यथाभाव: श्रगदः--अ्रर्थात्‌ रोगरहित 
होना । परन्तु आयुवेद मे यह पारिभाषिक शब्द हो गया है । श्राचार्य डल्हरा 
इसकी व्याख्या करते हुए लिखता है--अगदो विषप्रतिकारस्तदथ तन्त्रम 
अगद्तन्त्रं । भ्र्थात्‌-- विविध विषो की शान्ति का उपाय बताने वाला तनन्‍त्र 
्रगदतन्त्र कहाता है। 

अगदतन्त्र के तीन आचार्यों (वृद्ध काश्यप-काश्यप, उद्यता तथा बृहस्पति ) 
का वर्शान पूर्व अध्यायो मे कर चुके हे। प्रस्तुत प्रकरण में अगदतन्त्राचार्य 
आलम्बायन का वर्णन करते है। वस्तुत अगदतन्त्र अर्थशास्त्र का एक 
भाग है । 

बंदा---यजूवेंद के चरक चरण का एक शाखाकार आलम्बि था। उसका 
पुत्र अथवा उसके कुल में आलम्बायन हुआ । महाभारत अनुशासनपरव्व भ्रध्याय 
४९ में इन्द्रसखा आलम्बायन का नाम है। नहीं कह सकते यह झालम्बायन 
कौन था । 

काल--भालम्बायन का काल भारतयुद्ध से कुछ पूर्व का होता चाहिए । 

ग्रन्थ 

आालस्बायनतन्त्र--सुश्रुतसहिता के कल्पस्थाव की डल्हर-व्याख्या में स्थान- 
स्थान पर आलम्बायन के वचन उद्धृत है । यह प्रकरण अगदतन्त्रपरक है । 
इससे निश्चय होता है कि आलम्बायन अगदतन्त्राचार्य था । 

वबचन--डल्हराकृत निबन्ध-सग्रह मे श्रालम्बायन के श्रनेक वचन मिलते 
है । इनके श्रतिरिक्त हि० इ० मे०, भाग ३, पु० ७६० पर आलम्बायन के चार 
वचन उद्धृत है । अष्टाज्भसग्रह उ० की इन्दुटीका पृ० ३१४ पर विषप्रकरण 
में आलम्बायन का एक अन्य वचन उद्धृत है । 


२७२ ] आयुवेद का इतिहास [ पव्मन्चद्श 


६६, दारुवाह +- नग्नजित्‌ 

बंश--गान्धार के राजवश में वग्नजित्‌ "-दारुवाह का जन्म हुआ था ।" 

ताम--आयुर्वेदीय ग्रत्थो में दास्वाह तथा नग्निजत्‌ दो नाम दृष्टि में 
पडते है । 

अष्टाज़सग्रह 3०, पृ० ३१४ पर नग्नजित्‌ का मत उद्धृत है। यथा-- 

सप्तमे मरणं बेग इति नग्नजितो मतम्‌ ।। 

इस वचन की व्याख्या मे इन्दूं लिखता है । 

नग्नज़ितो दारुवाहिनः अपि अन्न ***'सप्तवेगा इति मतम । 

इन्दु के इस वचन से स्पष्ट है कि नग्नजित्‌ को दारवाह भी कहते थे । 

भेलसहिता पृ० ३० पर नग्नजितू को राजषि तथा पार्थिवर्षि कहा है । 
काइ्यपसहिता पृ० २६ पर दाझरुवाह को राजर्षि कहा है, श्रत दोनो के एक 
होने में कोई सन्देह नही । 

स्थान--नग्नजितू -- दारवाह गान्धारराज था। भेलसहिता पृ० ३० पर 
इसका उल्लेख है । 

शतपथ ब्राह्मण ८।१।४।१० में लिखा है--नग्नजिद्वा गान्धार: । 

ऐतरेय ब्राह्मण ३८।८ के नग्नजिते गान्धाराय, पाठ से भी स्पष्ट है कि 
नग्नजित्‌ गान्धारवासी था । 

महाभारत आदिपवे ६३।१०७ में भी नग्नजित्‌ को गान्धारी कहा है । 

काल--नग्नजित्‌ निमि श्रांदि का समकालिक था । 

गुरु 

१, पुनर्वंसु आत्रेय--भेलसहिता पृ० ३० के पाठानुसार दारुवाह ने आ्रात्रेय 
पुनवेंस्‌ से विषयोग सीखे । 

२, प्रजापति कद्यप--काइयपसहिता पृ० २१ पर लिखा है कि दारुवाह ने 
वृद्धजीवक को कश्यप से वेदना की व्याख्या कराने के लिए प्रेरित किया । स्पष्ट 
है कि श्रप्रत्यक्ष रूप से दारुवाह ने कश्यप से भी आयुर्वेद सीखा । 

ग्रन्थ 

१, दारुवाहतन्त्र-चरक सहिता चि० ३। ६३-६७ की जेज्जट टीका मे 

लिखा हैं-- 
दारुत्राहे व पख्चन्ते | 
श्र्थात्‌-दारुवाह के तन्त्र मे (ज्वरविषयक) इलोक पढे जाते हैं । 


अं आ॥० आआ 


१, भेलसंहिता पु० ३०। 
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स्पष्ट है कि दारुवाह का आयुर्वेदीय तन्त्र विद्यमान था । 

भेलसहिता के भ्रनुसार नग्नजित्‌ ने पुनर्वसु से विषयोग सीखे । अष्टाज़- 
सग्रह 3० पृ० ३१४ के नग्नजित के वचन से तग्नजित्‌ के अगदतन्त्र का होना 
सिद्ध होता है। 

पूर्वे पृ० १०४ पर उद्धुत शालिहोत्र वचनानुसार (वि) नग्नजित्‌ सर्वलोक- 
चिकित्सक तथा भ्रायुर्वेद-प्रवर्तक था । जेज्जटटीका आदि में उद्धृत दारुवाह के 
वचनो से उसका आयुववेदज्ञ होना सिद्ध होता है । 

वचन--दारुवाह के सात वचन निम्नलिखित स्थरनों में क्रश उपलब्ध 
होते है । यथा--काश्यपसहिता पृ० २६, चरक स॒० चि० ३। ६३--६७ की 
जेज्जट व्याख्या, चरक स० चि० ३।७४ की चक्रपारिव्याख्या, श्रष्टाड्रसग्रह 
उ० पृ० ३१३--१४, श्रष्टाज़हदय सू० ५।२०, शा० १॥५, शा० ३॥६२, तथा 
६३ की सर्वाज्सुन्दरा टीका । 


२, वास्तुशास्त्र--मत्स्यपुराण अध्याय २५२ के अनुसार नम्नजित्‌ वास्तु- 
शास्त्रोपदेशक था । 
६७, आस्तीक 
बंश--महाभारत आदिपव मे आस्तीक की जन्मकथा वर्णित है । इसका 
जन्म नागवश में हुआ था। इसका पिता जरत्कार तथा माता मनसादेवी थी । 
ग्रंथ 
श्रास्तीकतन्त्र-- चि० क० पृ० ७६ पर आस्तीकके अगदतन्त्र का वर्णन है । 
योग--- चिकित्साकलिका मे लिखा हे--आस्तीकनाम अगदम्‌ । यह 
योग आस्तीक का था । 
६८, ताक्ष्ये तन्त्र 
इस तन्‍्त्र का अस्तित्त चरक चि० २३।२५०-५३ की जेज्जट टीका से 
ज्ञात होता है। वहाँ लिखा है--अन्या आपि ताक्ष्येतन्त्र आम्नाता: । 
६६, विषतन्त्र 
श्रष्टाड़ ह० सू० ७४२२-२६ की हेमाद्रि-व्याख्या में विषतन्त्र के अनेक- 
इलोक उद्धुत है । तन्त्रकर्ता का नाम वहा नहीं लिखा। 
७०, अगदुराजतन्त्र 
वैद्यम-विषयक सनामकरण विरचित श्रगदराजतन्त्र रा० एशियाटिक सो० 
बजद्भाल, कलकत्ता के सूचीपत्र में सख्या ४५६२ के अन्तगेंत सन्निविष्ट है। 
इति कविराजसूरमचन द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे पद्चदशोउ्याय 


पोडश अध्याय 
रसायनतन्त्र 


रसतनन्‍्त्र का महत्त्व--पूर्वे लिख चुके हे कि आयु के पालक वेद का नाम 
आयुर्वेद है। आयुर्वेद का अतितरा प्रभावोत्पादक श्रद्ध रसतन्त्र है। श्रायुवेंद के 
इस अजद्भ में अनेक आ्रयुष्य योग उल्लिखित है । रसायनतन्त्र की व्याख्या करते 
हुए सुश्र॒तसहिता सू० १७ मे लिखा है-- 

रसायनतन्त्रं नाम वयःस्थापनमायुर्मेघाबलकर रोगापरहणसमर्थ च | 
इस वचन की व्याख्या में डल्हण लिखता है--- 
वयःस्थापनं वर्षशतमायुःस्थापनम | आयुष्कर शताधिकमपि करोति ॥ 

श्र्थात्‌-सौ वर्ष की आयु देने वाला अथवा सौ वर्ष से भी अधिक आयु 
देने वाला । 

हम भ्रनेक दीर्घायु महरषियों का वृत्त लिख चुके है । वे योगबल तथा रसा- 
यनबल से श्रति दीर्घायु हुए । इस प्रकार आयुर्वेद शब्द को सार्थक प्रमाणित 
करने मे रसतन्त्र अत्यधिक महत्व रखता है। 

रसतन्‍्त्र-कर्ता कुछ प्रतिदीर्घषायु आचार्यों का वर्णन पूर्व कर चुके है । 
दिव रसतन्‍त्र का प्रधान श्राचार्य था। भुगु, अगस्त्य तथा वसिष्ठ भी रसतन्त्रा- 
चार्य थे। इन सब आाचार्यो के क्रबद्ध रसतन्त्र-विषयक इतिहास के लिए पृथक्‌ 
ग्रथ की आवश्यकता हैँ । इस अध्याय मे कुछ एक आ्राचार्यों का सक्षिप्त वर्णन 
करेंगे । अगस्त्य आदि के पश्चात्‌ आचार्य माण्डव्य का रसतन्त्र मे विशेष स्थान 
है । अत उनका वर्शान करते है । 

७९, माण्डव्य 

बंश--अ्रष्टाध्यायी ४।१।१०४ के गर्गादि गण में मण्ड शब्द पढा गया है । 
मण्डू का गोतापत्य भाण्डव्य कहाया । 

काल--पालकाप्यकृत हस्त्यायुवेंद १११।२७ के अ्रनुसार दशरथसखा रोम- 
पाद के दरबार मे ऋषि माण्डव्य उपस्थित था। कौषोतकि गुह्मय २५ में 
माण्डव्य का नाम स्मरण किया हैँ । महाभारत ग्रादिपर्व १०७ में भी माण्डव्य 
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का वर्णन है। कौटल्य श्रर्थश्षासत्र ४८ में माण्डव्य विषयक एक घटना वशित 
है । यही घटना बृहस्पति के निम्नलिखित वचन से स्पष्ट हो जायगी । यथा--- 
चौरो 5चोरो साध्वसाधु जायेत व्यवहारतः । 
युक्ति विना विचारेण माण्डव्यश्रोरतां गतः | 
अर्थात्‌ युक्तरहित न्याय से साधु माण्डव्य चोर बना दिया गया। 
वस्तुत. यह श्रन्वेषणीय है कि विभिन्‍न स्थानो पर वर्णित माण्डव्य एक है 
अथवा पृथक्‌ पृथक । 
श्रायु--माण्डव्य अति दीर्घायु था । 
पतञ्जलि का योगस्‌त्र है-- 
जन्मोषधिसन्त्रतप:समाधिजा: सिंद्धयः | ४१॥ 
इसे सत्र के श्रोषधि शब्द पर व्यासभाष्य में लिखा हैं । 
ओपषधिमिरसुरभवनेषु रसायनेन इत्येवमादिः । 
इस वचन पर वाचस्पति मिश्र की टीका से ज्ञांत होता है कि माण्डव्य 
मुनि रसायन प्रयोग से दीर्घायु हुआ | यथा--- 
मनुष्यों हि कुतश्चिन्निमित्तादसुरभ व नमुपसंप्राप्त कमनीयाभिरसुर- 
कन्यामिरुपनीत॑ रसायनमुपयुज्याजरामरणत्वमन्याश्र सिद्धिरासादयति । 
इद्देव वा रसायनोपयोगेन - यथा माण्डव्यो मनी रसोपयोगाद विन्ध्य- 
वासी इति | 
व्यास मुनि के वचन मे असुरभवनों में ओषधि के प्रयोग का अभिप्राय 
असुर गुरु उशना द्वारा ओषधि रस से निर्मित सुधा प्रतीत होता हैं। रसायन 
का प्रयोग पारद योगो के लिए हुआ प्रतीत होता है । 
यह निद्चित है कि माण्डव्य रसायन सेवन से दीर्घायु हुआ । 
गुरु 
वसिष्ठ--पूर्व पु० ६४ पर लिख चुके हे कि वस्िष्ठ ने अपने शिष्य माण्डव्य 
को ज्योतिष शास्त्र सिखाया । 
ग्रंथ 
१ रसतन्त्र--रसरत्न समुच्चय मे माण्डव्य को रससिद्धि-प्रदायक कहा 
है । नागार्जुन ने अपने रसरत्नाकर मे माण्डव्य को रसतन्‍्त्रकार कहा हैँ । एक 
अन्य स्थान पर नागार्जुन कहता है-- 
शास्त्र वसिष्ठ-माण्डव्यं गुरुपाश्वे यथाश्रुतम्‌ । 
तदहं संप्रवक््यामि , साधनद्च यथाविधि ॥ 
ग्र्थात्‌--वसिष्ठ तथा माण्डव्य का शास्त्र गुरु से जैसा सुना हैं उसे यथा- 
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विधि कहूगा । ५" 

तब्रचन--माण्डव्य का कोई वचन तथा योग नही मिला । 

७२, व्याडि 

बंध--व्याडि शब्द तद्धितान्त है, तदनुसार व्याडि के पिता का नौम व्यड 
था । मत्स्यपुराण १९॥५।२४ में दाक्षि को अगिरा वश का कहा हैं। न्‍्यासकार 
जिनेन्द्रबुद्धि के लेखानुसार “व्याडि दाक्षायरप' का जन्म ब्राह्मणकुल में हुआ था । 
दाक्षी और दाक्षायणा नामो से इस वश के मूल-पुरुष का नाम दक्ष प्रतीत 
होता है। कोशग्रथो में व्याडि का एक विशेषण नन्दिनी-सुत है। इससे ज्ञात 
होता है कि व्याडि की माता का नाम नन्दिती था। श्री, प० युधिष्ठिर जी 
मीमासक व्याकरण शास्त्र का इतिहास पृ० १९५ पर लिखते हें कि नन्दिनी 
सुत श्रादि विशेषण किसी अर्वाचीन व्याडि के है, इस व्याडि के नहीं । उनके 
अनुसार रसतन्त्रकार व्याडि की माता का नाम नन्दिनी नहीं हो सकता। 
पाणिनी ने ४।१।८० के ऋ्रैड्यादि गण में व्याडि का निर्देश किया है। उसके 
अनुसार व्याडि की किसी भगिनी का नाम व्याड्ा प्रतीत होता है। इसका 
अ्न्यत्र उल्लेख नही । व्याडि पारिगी का मामा था | एतद्विषम्रक' विशेषवृत्त के 
लिए देखो व्याकरण शा० इ० पृ० १३१। 

पर्याय--व्याडि को दाक्षि तथा दाक्षायण भी कहते थे । 

काल---व्याडि का काल भारतयुद्ध पदचात्‌ २००-३० ० वर्षों के मध्य है । 
गृहपति शौनक ने अपने ऋव्प्रातिशाख्य में श्रनेक स्थानों पर व्याडि का उल्लेख 
किया है। ऋतक!्प्रातिशाख्य का प्रवचन भारतयुद्ध के लगभग २५० वर्ष के परचात्‌ 
महाराज अधिसीम कृष्ण के काल में हुआ था । 

स्थान --पुरुषोत्तमदेव आदि ने व्याडि का एक विशेषण विन्ध्यस्थ-विन्ध्य- 
वासी>विन्ध्यनिवासी लिखा है । तदनुसार किसी काल में वह विन्ध्य पर्वत का 
निवासी था । काशिका २।४।६० में किसी दाक्षि पिता तथा दाक्षायर पुत्र का 
उल्लेख है । इससे आगे काशिका ४।१।१६० मे दाक्षि को प्राग्देशीय लिखा है । 
अभिनव शाकटायन व्याकरण २।४११७ की चिन्तामणि वृत्ति में अगवग 
प्राग्देशवासियों के साथ दाक्षि पद पढा है । दाक्षि या दाक्षायणों का कुल बहुत 
विस्तृत और समृद्ध था। काशिका मे दाक्षि पूर्वपद नामक श्रनेक ग्रामो का 
उल्लेख मिलता है। 

प्रन्‍्थ 

१, रसतन्त्र--वाग्भट के रसरत्नसमुच्चय के आरम्भ में स्मृुत २७ रसाचार्यों 

में व्याडि का नाम है । महाराज समुद्रगुप्त के कृष्णचरित की कथा प्रस्ताव- 
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नान्तरगंत मुनिकवि-कीत॑न में व्याडि को रसाचाये कहा है। यथा--- 
रसाचाये: कविव्यांडि: शब्दत्रह्मँ कवाहूमुनि: | 
दाक्षीपुत्रवचोव्याख्यापटुमीमांसकामरणी: ॥१६॥ 

पार्वतीपुत्र नित्यनाथ सिद्ध विरचित रसरत्न के वादिखण्ड, उपदेश १, 
इलोक ६६-७० में उल्लिखित रसाचार्यों के नामो में व्यालाचार्य का नाम 
स्मरण किया गया है। 'ड' ल' के अभेद से सम्भव है यहाँ जुद्धपाठ व्याड्या- 
चार्य हो । रामराजा के रसरत्नप्रदीप मे भी व्याडि का उल्लेख है। निश्चय ही 
श्राचार्य व्याडि रस --पारद शास्त्र का प्रमुख आचार्य था। अल्बेरूनि ने अपनी 
पुस्तक के भाग १, अ्रध्याय १७, पृ० १८९ पर एक रसज्ञ व्याडि का उल्लेख 
किया है । अ्रल्बेरूनि के भ्रनुसार वह व्याडि विक्रमसमकालिक था | 

२, मोमांसा--#ष्णचरित में व्याडि को मीमासकाग्रणी लिखा है। 

३, संग्रह--दाक्षायरणा व्याडि ने व्याकरण के सग्रह ग्रथ' की रचना की। 
भरत नाट्यशास्त्र ६६ में सग्रह का निम्नलिखित लक्षण उपलब्ध हैं-- 

विस्वरेणोपद्ष्टिनाम्‌ अथानां सूत्रभाष्ययो:। 
निबन्धो यः समासेन संग्रह त॑ बिदुबु था: ॥ 

चरकसहिता मे प्रकरण-समाप्ति पर लिखे गए सग्रह इलोको पर यह 
लक्षण यथारूप घटता है, परन्तु कैय्यट आदि के अनुसार ब्याडि का सम्रह ग्रन्थ 
एक लाख इलोको में था। क्‍या वह समासरूप में था ? यहाँ यह लक्षण 
चित्य है । 

४, व्याकरण--व्याडि का एक व्याकरण शास्त्र भी था। 

४५ परिभाषापाठ--अनेक प्रमाणों से स्पष्ट है कि व्याडि ने परिभाषापाठ 
की रचना की । है 

६ लिड्रानशासन--व्याडिकृत लिड्भानशासन का उल्लेख मिलता है । 

७ बलचरित--महाराज समुद्रगुप्त के पूर्वोद्धृुत वचनानुसार व्याडि ने 
महाभारत से भी भ्रधिक प्रसिद्ध 'बलचरिता नामक महाकाव्य लिखा । 

८, विकृतिवलली--विक्ृतिवल्ली सजन्ञक ऋग्वेद का एक परिशिष्ट उपलब्ध 
होता है । वह आचार्य व्याडिकृत माना जाता है । परन्तु यह ग्रथ या तो किसी 
अर्वाचीन व्याडि का है, श्रथवा इसमें नमस्कार का इलोक पीछे से मिलाया 
गया है । 

£ कोष--व्याडि के कोष के उद्धरण कोश ग्रथो की अनेक दीकाओ में 
उपलब्ध होते है । यह कोश विक्रमकालिक श्रर्वांचीन व्याडि का है । 
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७३, पतञ्जलि 

बंश---पतञ्जलि की माता का नाम गीरिका कहा जाता है, परन्तु सस्क्ृत 
व्याकरण शास्त्र का इतिहास पृ० २३५ पर श्री प० युधिष्ठिर जी लिखते 
हे--हमारा विचार है कि गोणिका-पुत्र भी पतञ्जलि से पृथक्‌ व्यक्ति हैं। 
पतञ्जलि के पिता का नाम सर्वथा अज्ञात है । 

नामान्तर--पतञ्जलि को गोनर्दीय, गोरिका-पुत्र, नागनाथ, अ्रहिपति, 
फरिभृत्‌, चूरि[कार और पदकार आदि नामो से स्मरण किया है । 

अ्रन्य सस्भावना--आगे ऐसे प्रमाण लिखेगे जिनसे ज्ञात होता है कि 
चरक सहिता का प्रतिसस्कर्ता एक पतञजलि था। श्री प० युधिष्ठिर जी अपने 
व्या० इतिहास के पृ० २५३ पर लिखते हे--क्या चरक पतञ्जलि का ही नामा- 
न्तर है ? पतञ्जलि अधिकतर काठक सहिता के पाठो को उद्धृत करता है। 
काठक सहिता चरक चरणान्तर्गंत हैं । यदि उपर्युक्त विचार ठीक हो तो पत- 
ब्जप्तलि का एक विदशेषण चरक होगा । इस विचार की पुष्टि के लिए सब 
वैदिक पाठो की तुलना आवश्यक है । 

स्थान--पतञ्जलि का एक विशेषण गोनदीय है, परन्तु श्री मीमासक जी 
अपने इतिहास के पृ० २३४ पर लिखते हे---हमारा विचार है कि गोनर्दीय 
पतञ्जलि से भिन्न व्यक्ति है । यदि पतञजलि का एक विशेषण गोनर्दीय है 
तो पतञ्जलि गोनद॑ देशवासी था । 

काल---गिरिन्द्रनाथ जी ने हि० इ० मे०, भाग ३, पु० ७७८ पर पतञ्जलि 
की तिथि ईसा-पूर्व दूसरी शती लिखी है । यह तिथि पाइचात्य लेखको द्वारा 
कल्पित हैँ । महाभाष्यान्तर्गत अनेक उद्धरणो से स्पष्ट है कि पतञ्जलि पुष्य- 
मित्र का समकालिक था । पौराणिक काल-गणना के अनुसार, जो सर्वथा ठीक 
है, पुष्यमित्र विक्रम से लगभग १२०० वर्ष पूर्व हुआ । श्रत पतञ्जलि का भी 
वही काल हैं । 

अन्थ 

पतञजलि-विरचित तीन ग्रन्थ इस समय उपलब्ध है । 

१, सामवेदीय निदानसूत्र । 

२. योगसुत्र । 

३. महाभाष्य । 

निम्नलिखित ग्रन्थ नाममात्रोपलब्ध हैं । 

४ 'रसतन्‍्त्र--रसरत्नसमुच्चय मे पतञ्जलि को रसतन्त्रकर्ता कहा है । 

५. चक्रपाणि तथा भोजदेव श्रादि के अनुसार पतञ्जलि ने चरक सहिता 
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का प्रतिसस्कार किया परन्तु इसके लिए प्रबल प्रमाण अपेक्षित हे । उपलब्ध 
चरक सहिता के प्रत्येक श्रध्याय के भ्रन्त मे लिखा है--अग्निवेशकृते तन्त्रे 
चरकप्रतिसंस्कृते | पूर्व पृ० पर लिख चुके है कि सम्भवत चरक शाखा का 
श्रध्येता होने के कारण पतञ्जलि का एक नाम चरक था। यह विचारणीय 
विषय हैं । महाराज समुद्रगुप्त ने अपने कृष्णचरित की प्रस्तावना में लिखा 

महाभाष्य के रचयिता पतञ्जलि ने चरक में धर्मानुकूल कुछ योग सम्मि- 
लित किए, और योग की विभूतियों का निदर्शेक योग व्याख्यानभूत “महानन्द- 
काव्य” रचा । 

इससे स्पष्ट है कि पतञ्जलि ने चरक सहिता में कुछ योग सन्निविष्ट किए । 

चक्रपारि, पुण्यराज और भोजदेव आदि श्नेक ग्रन्थकार मानते हे कि-- 
महाभाष्य, योगसूत्र तथा चरक सहिता का प्रतिसस्कर्ता एक ही पतञ्जलि था। 
परन्तु यह विचारणीय विषय है । षड़्गुरुशिष्य ने लिखा है -- 

योगाचाये. स्वयं कता योगशास्त्रनिद्यनयोः । 

इसके अनुसार योगदर्शन तथा सामवेदीय निदानसूत्र का कर्ता एक ही 
व्यक्ति है। यह अति प्राचीन ऋषि है। महाभाष्यकार पतञ्जलि इसकी श्रपेक्षा 
अर्वाचीन हैं । एक आज्िरस पतञ्जलि का उल्लेख मत्स्य १६५२५ में मिलता 
है । ५ 

७४. नागाजु न 

बंश--कहा जाता है कि नागार्जुन ब्राह्मणकुलोत्पन्न था। पर उसने बौद्ध 
धर्म स्वीकार कर लिया था। 

स्थान--पूर्व पृ० २५१ पर लिख चुके हें कि लामा तारानाथ के अनुसार वह 
मध्यप्रदेश, दक्षिण तथा श्रीपवेत नामक विभिन्‍न स्थानों पर समय-समय पर रहा । 

काल--पूर्व॑ लिख चुके हे कि नागाजु न शक-अ्रवर्तक साहसाडू विक्रम 
से कई सौ वर्ष पूर्व था । 

चीनी ग्रन्थो का साक्ष्य--नागाज न सातवाहन महाराज मन्तलक >-पत्तलक 
का समकालिक प्रतीत होता हैं। प० भगवद्ृत्त जी भारतवर्ष का इतिहास, 
द्वितीय सस्करण, पृ० २९० पर लिखते हे--ह्यु नत्साग की जीवनी में लिखा 
है--तागाजु न के समय मे देश का राजा सो-तो-पो-ही था। (भ्ग्रेजी अनुवाद 
पु० १३५) । यह सातवाहन शब्द का चीनी ख्पान्तर है।” इति। 

वाटट्स के अनुवाद में श-तो-पो-ह पाठ है ।' 


१. भाग २, १० २०६) 
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पूर्व॑लिखित दोनो चीनी पाठ सातवाह (न) शब्द का रूपान्तर है । 
पुराणों के मुद्रित पाठो के श्रनुसार मत्तलक का राज्यकाल ५ वर्ष था। 
बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार नागाजु न का आश्रयदाता राजा चिरजीवी था। इस 
स्थल पर पुराण पाठ चिन्त्य है । 
चीनी यात्री छ्यनत्साग के अनुसार अश्वघोष और नागाजु न समकालिक 
थें। 
मन्तलक की समकालिकता का हेतु-प्रसिद्ध इतिहास लेखक श्री ०» 
भगवद्दत्त जी ने सर्वप्रथम नागाजु न को मन्तलक का समकालिक सिद्ध किया 
हैं। वे भारतवर्ष का इतिहास, तितीय सस्करणा, पु० २९० पर लिखते है -- 
“जीवनी के अनुवादक ने चीनी ग्रन्थों के आधार पर इस राजा का नाम 
शि-यन-तो-किया लिखा है। इत्सिग इस राजा का नाम त्रि-इन-त-क 
लिखता है । इन चीनी रूपान्तरों से मूल नाम चिन्तक अथवा सनन्‍्तक प्रतीत 
होता है ।” मन्तलक के पाठान्तरों मे चन्‍्तक पाठ भी उपलब्ध हैं । 
जैन परम्परा का साक्ष्य--नागाजु न का यथार्थ काल समभने के लिए जैन 
गुरु परम्परा का एक वश्वृक्ष हम नीचे उद्धुत करते है। यह वृक्ष प० 
भगवद्ृत्तकृत भा० व० इ०, द्वि० स०, पृ० २६८ पर मुद्रित हैं। इस वृक्ष में 
हमने कुछ परिवर्धन किया हैं । 
समकालिक सातवाहन राज *-श्री कालिकाचार्य *-गर्द भिल्ल-दण्डनार्थ शक राज 
निमन्त्रयिता। 


झ्रायें नागहस्ती * 
शकारि-शूद्रक विक्रम, “पादलिप्तक*-नागाजु न३। पाटलिपुत्र मे मुरुण्ड 


सातवाहन (मत्तलक) *, | 
कालिदास“ प्रथम 


स्कन्दिलाचाय्य *--ज्योतिष-प्रन्थ रचयिता 
मुकुन्द वुद्धवादी ९ । 


सिद्धसेन दिवाकर*-सवत्‌-प्रवर्तक साहसाडू: 
विक्रम" का समकालिक 


१. प्रभावक चरित, श्री कालकसूरिप्रबन्ध, इलोक ११३-११६ । 
२, प्रभावक चरित, श्री पादलिप्तप्रश्नन्ध, इलोक १५॥। प्रबन्धकोष, प्‌० 
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इस वृक्ष मे हमने दो स्थानों पर परिवर्धन किया है। प्रथम स्थान पर 
* का अड्डू लिखा गया है। इसका ग्राधार है तिब्बतीय वर्णशंन। तदनुसार 
कालिदास, नागार्जुन और सातवाहन समकालिक थे । दूसरा परिवर्धन स्कन्दि- 
लाचार्य नाम के सामने का पाठ है । इसके प्रमाण के लिए देखो इण्डियन कल- 
चर भाग ११, अ्रक १, पृ० ४ पर ज्योतिषग्रन्थ सारावलि का पाठ । 

यह गुरु-परम्परा-वृक्ष दृढ प्रमाणो के आधार पर बनाया गया है। झतः 
स्वीकरणीय है तदानुसार सवत्‌ प्रवतंक सिद्धसेन दिवाकर से बहुत पूर्व नागा- 
जुन हो चुका था । 

पाइचात्य लेखको की भ्रष्ट काल-गराना--पाध्चात्य लेखक और उनके 
एतद्देशीय शिष्य सातवाहनो को ईसा की दूसरी शती में मानते है । यह काल- 
गणना कल्पित श्रथात््‌ बनावटी है| पुराणों का सर्वेसम्मत मत है कि 
आन्ध्रो भ्रथवा सातवाहनो के आरम्भ पर हशन्तनु-पिता प्रतीष के काल से 
आरम्भ होने वाला एक सप्तषि-चक्र पूरा हो गया था। यह सप्तर्षि काल की 
गणना श्रकाट्य है। पाइचात्य लेखको ने इस गणना को छुआ भी नही, अतः 
उन्होने अपनी गणनाएँ कल्पित की है । हमने इन मन-घडन्त तिथियों का 
सर्वेथा त्याग किया है । 


१२॥ पुरातन प्रबन्ध-संग्रह पृु० ६२ । 
...._ ३, नागार्जुन सातवाहन का गुरु तथा पादलिप्तक का शिष्य | प्रबन्धकोष 
पृ० ८४ । प्रबन्ध चिन्तामरिंत पु० ११६॥ 

४, भद्देश्वर सुरि की कथावलि (संबत्‌ ११३० के समीप) में सिद्धसेन 
श्रोर विक्रम की समकालिकता स्वीकृत है। देखो, अ्पश्न श काव्यत्रयी, भूसिका, 
पुष्ठ ७४ ॥ प्रभावकचरित, वृद्धवादि प्रबन्ध ६१, इलोक ४,५। प्रबन्धकोष 
पु० १५। 

५, देखो, गद्धानाथ भा रिसर्च जर्नेल, भाग १, श्रंक ४, पु० ४०३-४०६। 

६. कालिकसुरिः प्रतिमां सुदर्शनाय व्यधापयद्यां प्राक। साकाशे गच्छन्ती 
निषेधिता सिद्धसेनेन ॥ प्रभावकचरित, श्री विजयसिह सूरि प्रबन्ध, इलोक 
७८ प्रबन्धभोष पृ० १६॥ 

७, श्री सिद्धसेनसुरेदिवाकरात्‌ बोधमाप्य तोर्थेस्मिन्‌। उद्धारं ननु विदधे 
राजा श्री विक्रमादित्य: ॥ प्रभावक चरित, श्री वि० सि० सूरि प्र० इलोंक 
७७। विविध तीर्थंकल्प, कुडंगेइवर युगादि देवकल्प, पृ० ८८, ८९६ । 
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चीनी ग्रन्थों में नागा्जुत का काल--विभिन्‍न चीनी प्रथो मे नागार्जुन को 
बुद्धनिर्वाण से ७००,५०० श्रथवा ४०० वर्ष? पश्चात्‌ माना है ।* स्मरण रहे 
कि चीनी ग्रथ बुद्ध को ईसा से लगभग १००० वर्ष पूर्व मानते हे । अत उनकी 
गणना के अनुसार नागार्जुन का काल ईसा अथवा विक्रम से कई सौ वर्ष पूर्व 
पडेगां। यही हम पहले लिख चुके हे । 

अरबी ग्रंथो मे नागार्जुत--अलबेरूनी रसायनज्ञ नागार्जुन के काल-विषय 
मे लिखता है--वह हमारे काल से लगभग १०० वर्ष पूर्व जीवित था । इति ।* 
यह लेख हमारी समभ में नहीं आया । 

संस्कृत के अन्य ग्रंथों मे नागाजु न 

क--राजगुरु श्री हेमराज जी काश्यपसहिता उपो० पृ० ६५ पर श्रपने 
पुस्तकसग्रह के एक सस्क्ृत के हस्तलिखित ग्रथ शालवाहन चरित्र का वचन 
उद्धृत करते हे--- 

दृष्टतत्त्वो बोधिसत्त्वो मद्दासत्वो महाराजगुरु: श्रीनागाजुनाभि- 
धान: शाक्यभिह्षुराज: । इति। 

ख--महाकवि भट्ट बाण अपने हर्ष-चरित के उत्तर उच्छुवास ८ में नागा- 
जु न तथा सातवाहन को समकालिक कहता हे-- 

समतिक्रामति च कियत्यपि काले तामेकावलीं तस्मान्नागराजाज्नागा- 
जनो नाम '' लेभे च, त्रिसमुद्राधिपतये शातवाहनाय नरेन्द्राय सुहृदे 


स द॒दो ताम्‌ । 
इन प्रबल प्रमाणो से यह सिद्ध है कि सातवाहन, कनिष्क तथा अ्रश्वधोष 


१, चन्द्रकीति श्रपने मध्यम्िकावतार बष्ठ प्रकरण इलोक ३ में श्रार्य 
नागाजुँन का स्मरण करता है। इस इलोक की श्रपनी टीका में वह नागार्जुन 
विषयक लड्भावतार सूत्र के दो इलोक उद्धृत करता है। इससे आगे वह 
भ्रायं द्वारशसहख्रमहामेघ ग्रंथ का पाठ उद्धृत करता है। यथा--- 

लिच्छिविकुमारोधयं*' * ** * ** । 

निर्वाणात्‌ चतु.शतेषु वदोंषु व्यतीतेषु । 

तागाह्नयों भिक्षुशृत्ता ““"*' *॥। 

भविष्यति “* ** ॥। 

जनेल ओरिएण्टल रिसर्चे सद्रास सन्‌ १९२९, श्रन्त में पृ० ४,५। 

२, देखो वास भाग २, पृ० २०४। 

३ भाग १, पृ० १८६ । 
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समकालिक थे तथा विक्रम से कई सौ वर्ष पूर्व हुए । 

आयु--तागाजु न की आयु पर्याप्त दीघे थी । 

!. तिब्बती ग्रन्थों में--पूर्व पृ० २५१ पर लिख चुके हे किलामा तारानाथ 
के लेखानुसार नागाजुन की आयु ५२६ अथवा ५७१ वर्ष हुई । 

२ चीनी ग्रन्थों का सार--वाटह्ट्स अपनी पुस्तक के भाग २, पृ० २०४ 
पर लिखता है - 

[7 ६76 900८2[00970४। ॥76 0 57८८६४७०07 776. (नागाजु न) 
5 [080९0 98 ६08 4६0 ०” ४86 ]300 ?४६४७/00, 2॥०0 ]6 5 
8800 (0 ॥2ए6 ताढत ॥7 3. ७. 2]2, छ& 8 इध्ात (0 ॥9ए6 ए6शा 
007 ॥7 3. ५... 482, 870 ॥69 त७8८77र०६तं 98 ०0070770थव9 
ए00, 07 3 76 ]4087 (90, रिखशशार३ तप ॥96 किए टहा- 
पाए ० 0प7 ९8. 

अ्र्थात्‌--बुद्ध की उत्तरवर्ती-परम्परा में नागाजु न १४वा अ्रथवा तेरहवा 
प्रधान-पुरुष था । कहते है वह २७० वर्ष की आयु में ईसा से २१२ वर्ष पहले 
निधन को प्राप्त हुआ । वर्तमान लेखक उसे ईसा की प्रथम शती में रखते है । 

वस्तुत शद्रक, नागाज्‌ न, कनिष्क और अद्वघोष आदि विक्रम से कई सौ 
वर्ष पूर्व हुए थे । 

तागाजू न २०० वर्ष से न्‍्यून नहीं जिया । 

३, बोद्ध प्रन्थयो में-पू्वं लिख चुके है बौद्ध ग्रन्थो में नागाजुन 
के आश्रयदाता राजा का नाम चिर-जीवी लिखा हैँं। वस्तुत नागाजुन के 
रंसायन-बल से दी आयु प्राप्त करने के कारण वह चिरजीवी कहाया । 

मोनियर विलियम्स अपनी पुस्तक “बुद्धिज्म” के पृ० १९६ पर एक कथा 
उद्धुत करता हैं। उसमें लिखा ई--नागाजु न जादू जानता था। इस जादू 
के बल से उसने अपनी तथा एक भारतीय राजा की आयु अति दीर्घ की थी । 

यह सुनिश्चित है कि नागार्जुत रसायनज्ञ था, तथा रसायन-बल से वह 
स्वय दीर्घायु हुआ । 

प्रतिसस्कर्ता--आचार्य डल्हण के अनुसार नागार्जुन ने सुश्रुतसहिता का 
प्रतिसस्कार किया । 

प्रफुल्लचन्द्र रे का हिन्दू इतिहास पर अत्याचार 

हिस्टी श्राफ हिन्दू कैमिस्ट्री, भाग १, भमिका पृ० २४ पर रे महोदय 
लिखते है । ' 

पिछाल [0 (06 98 पाए6 पा 6 शाह ता ज्लाएवेप् 


२८४ ] आयुव्रद का इतिहास [ षोडश 


् 


76८76 270 (76णरा४0779, 6 00776 92098 2 [0878079826 
ए0 8 [780709. 79/067/ ६97) 00५79॥7709. , 

ग्र्थात्‌--हिन्द्र औषध तथा रसशास्त्र के इतिहास में हम नागाजु न पर 
एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हे, जो ऐतिहासिक है, कल्पित नही । 

परिणाम---रे महोदय के वाक्य से निम्नलिखित परिणाम निकलते हे-- 

१ भारतीय वैद्यक तथा रसशास्त्र में नागाजु न ही पहला व्यक्ति है जो 
कल्पित नही, श्रर्थात्‌ नागाजु न से पूर्व के सब आचार्य कल्पित थे । 

२ भारतीय आयुर्वेदिक इतिहास का प्रारम्भ ही नागाजु'न से हुआ । 

अ्ालोचना--हम अब तक नागाजू न से पूर्व के ७३ आचार्यो का ऋ्रमवद्ध 
सक्षिप्त इतिहास लिख चुके हे । झ्राचार्य रे ने उठ सब॒ पर हडताल फेर कर 
कहा है कि नागाजू न ही सर्वप्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति था । 

काश्यपसहिता, चरकसहिता तथा सुश्रुतसहिता विद्वज्जगत्‌ को अपना साक्ष्य 
स्वय दे रही है कि ये निश्चित ही नागाजु न से पूर्व की क्ृतियाँ है । क्या इनकी 
ओर से श्राँखे मूंद कर कहना होगा कि ये भी मिथिकल श्रर्थात्‌ कल्पित लेखको 
की कृतिया है ? 

प्राय इतिहास को लिखने का साहस करने वाले, भारत की भूमि मे जन्म 
लेने वाले, ऋषियो के उत्तराधिकारी रे महोदय का उपरिलिखित वाक्य पढ 
कर किस सच्चे ज्ञानवान्‌ भारतीय का मन नही फटता। क्‍या इसी प्रकार सारा 
भारतीय इतिहास नष्ट-भ्रष्ट नही किया गया ? क्या श्राज के स्वतंत्र भारत 
में भी यही भावनाएं फैलेगी । 

वस्तुत पश्चिमी लेखको ने प्रच्छन्‍त-धारणा से भारतीय गौरव को नष्ट 
करने के लिए यह विष फैलाना आरम्भ किया और नाममात्र के कतिपय 
भारतीय इतिहास लेखको ने आखे मूद कर उस बने-बनाए मार्ग पर चलना 
स्वीकार कर लिया। तथा गौराग प्रभुओ की धूतंता को भारतीय इतिहास के 
नाम से सारी जाति पर मढ कर भयड्धूर अत्याचार किया । 

रसतन्त्रकार 
प्रंथ 

१, लोहशांस्त्र--चक्रदत्त ने मुनीन्द्र नागाजु न के लौहशास्त्र का उल्लेख 
किया है। रसेन्द्रचित्तामरिंग तथा तत्त्वचन्द्रिका में भी इसका सकेत मिलता है। 

२, रसरत्नाकर--यह रसतन्‍्त्र भी नागार्जुनकृत माना जाता है । 

३, कक्षपुटमु--यह प्रश्न नागार्जुन का कहा जाता है। इसका हस्तलख 
उपलब्ध हें ॥ 
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४, श्रारोग्य मंजरी । 

४ योगसार--नेपाल पुस्तकभण्डार की हस्तलेख सूचि सख्या २२, हस्त- 
लेख संख्या ११३७ के अन्तगंत नागाजु न के इस ग्रन्थ का उल्लेख हैँ । वद्धसेन 
” भी इसका उल्लेख है । 

६, रसेन्द्र सद्धल । 

७. रतिशास्त्र--सवादात्मक यह ग्रंथ भी नागार्जुन रचित है । 

८, रसकच्छपुट । 

&६ सिद्ध नागार्जुतु--00, ?. 3. सूची की हस्तलेख संख्या ६४६४ के 
झंतर्गत इस ग्रंथ का उल्लेख है । 

बचन -- नागार्जुन के ६ वचन हि० ई० मे०, भाग ३, पूृ० प३३,३४ पर 
उद्धुत है । 

योग--नागार्जुन के १६ योग हि० इ० में० भाग ३, पृ० ८रे४,३५ पर 
उद्धृत है । 

इति कविराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे षोडशोडध्याय :। 


सतप्तदश अध्याय 
प्रतिसंस्कत -यग 
6. चऊऊ 
७४, चरक-विक्रम से ३००० वषे पूर्व 

प्रास्ताविक--ह्वापर की समाप्ति हो गई। अरब मनुष्यो का ज्ञान, स्मृति 
और श्रायु किड्चित्‌ न्‍्यून हुई । मूल ग्रथो के समभने में परिश्रम पडने लगा। 
उस समय ससार पर कृपा करके अनेक ऋषियों ने मूल तनत्रो के प्रतिसस्करण 
निकाले । ऐसा ही एक प्रतिसस्करण चरक ने अग्निवेशतन्त्र का किया। 

प्रतिसस्कररण का स्वरूप--ब्रह्मा का उपदेश श्रागस वा आस्नाय था। 
इन्द्र का उपदेश शास्त्र था। प्रात्रेय पुनर्वत और अग्निवेश ने तन्त्र कहे वा 
लिखे । चरक ने प्रतिसस्कार करके अग्निवेश तन्‍्त्र की सहिता बनाई । यह 
सहिता सूत्र, भाष्य तथा सग्रह यत्त है । 

चरकसहिता सि० १२॥६३, ६४ में प्रतिसस्कार का निम्नलिखित लक्षण 
लिखा है-- 

विस्तारयति लेशोक्त॑ संज्ञिपत्यतिविस्तरम्‌ | 

संस्कता कुरुते तन्‍्त्र॑ पुराणं च पुनर्नेवम्‌ ॥ 

सुत्र-सग्रह भाष्यात्मिका चरकसहिता--चरक चि० ३।३२-३५ की जेज्जट 
व्याख्या से ज्ञात होता हैं कि यह प्रतिसस्क्ृत सहिता सूत्र, सग्रह तथा भाष्या- 
त्मिका है । यथा--- 

सुप्रणीत-सूत्र-संप्रह-भाष्य॑ चेदं तन्त्रमू | पृ० ८७६ 

इसी बात को पृ० ८६३ पर जेज्जट पुन स्पष्ट करता है--- 

न केवलं तन्त्रान्तरप्रामाण्याद्‌ू अस्माच्च सन्ततसूत्रभाष्यात्‌ प्रति- 
पादयिष्यति आचार्य: । 

चार प्रकार के सूत्र---चरक सहिता सू० १२ की व्याख्या में चक्रपारिण 
पुरातन आाचार्यों के मतानुसार लिखता है कि चरक सहिता मे सूत्र चार प्रकार 
के है । यथा--.. 


अध्याय ] प्रतिसंस्कत्‌ -युग [ ८७ 


चतुविध॑ सूत्र मवति--गुरुसूत्र, शिष्यसूत्र, प्रतिसंस्कत सूत्र, एकीय- 
सूत्रम्‌ च इति । 

प्रतिसंस्कत्‌ -सूत्र का स्वरूप--आचाय डल्हण सुश्रुतसहिता सू० १२ की 
व्याख्या में प्रतिसस्कतृ -सूत्र का स्वरूप स्पष्ठ करता है। यथा--- 

यत्र-यत्र परोक्षे लिदअयोगस्तत्र तत्रैव अतिसंस्कृत -सूत्रं ज्ञातव्यम्‌ 
इति । हे 

अनुव्याख्यानात्मक भाष्य---च रकसहिता नि० ६।१ मे लिखा हे--अश्रथातः 
शोषनिवानं व्याख्यास्थामः । इसके आगे चरकसहिता नि० ६॥४ मे लिखा है--- 

तत्र यदुक्‍्तं साहस॑ शोषस्यायतन इति तद अनुव्याख्यास्थामः । 

ताम--अग्निवेशतन्त्र के प्रतिसस्कर्ता, कष्णद्वेपायन व्यास के शिष्य वेशम्पा- 
यन का अपरनाम चरक था । 

भगवद्तत्त जी का अ्रनुसंधान--सवत्‌ १६८४ में सर्वप्रथम प० जी ने अपने 
वैदिक वाडमय का इतिहास, ब्राह्मणा भाग, पृ० ७१ पर श्रष्टाध्यायी की काशि- 
कावृत्ति ४॥३।१०४ का निम्नलिखित पाठ उद्धृत किया--- 

चरक ईति वैशम्पायनस्थाख्या तत्सम्बन्धेन सर्वे तदन्तेवासिनश्च 
चरका इत्युच्यन्ते | 

प्र्थात्‌-वैश्म्पायन का ही अ्रपरनाम चरक था । इस सम्बन्ध से उसके 
सब अन्तेवासी चरक कहे जाते थे । 
-  पं० जी द्वारा उद्धृत इस प्रमाण से निश्चित होता है कि वैशम्पायन का 
दूसरा नाम चरक था । 

राजगुरु की अनुमति--सवत्‌ १६९५ में राजगुरु श्री हेमराजजी ने 
काइयपसहिता उपो० पु० ६५ पर इसी प्रमाण को उद्धृत किया है । इस से 
उन्होने भी पूर्व निष्कर्ष ही निकाला है । 

रघुवीरशरण जी का अ्नुसरण--इसके पश्चात्‌ स० २००७ में श्री रघु- 
वीरशरणजी ने भी अपने धन्वन्तरि-परिचय में यही प्रमाण उद्धृत किया । 

वस्तुत वेदव्यास का शिष्य वैज्यम्पायन, कृष्ण यजुवेद का अध्येता था । 
वह सर्वशाखाध्यायी अर्थात्‌ कृष्ण यजूवेंद की ८५६ शाखाओं का प्रवचनकर्ता 
था । उसका प्रधान चरण चरक कहाया | उसके सब शिष्य गुरु के नामानुसार 
चरक हुए । तत्पद्चात्‌ श्रायुर्वेदीय चरकसहिता के अध्येता भी चरकाचार्ये 
ग्रथवा चरक कहाए । 

मल चरक एक--भारतीय इतिहास की परम्परानुसार मूल हूप से चरक 
नाम एक व्यक्ति का था। तदुपरास्त श्रन्य व्यक्तियों का गौए नाम चरक हुआ । 


र्प८ ] आयुवेंद का इतिहास [ सप्तदश 


किसी व्यक्ति के गौणा नाम पर कोई ग्रथ प्रसिद्ध हो जाए, यह अन्वेषणीय है । 
अ्रत श्रग्निवेशतन्त्र का प्रतिसस्कर्ता वेशम्पायन ही था, जिसकी आख्या चरक 
थी। 

वेशम्पायन चरक बहुविध वेद्य--वेशम्पायन चरक न केवल नर-वैद्यक 
का ज्ञाता था, अपितु हस्त्यायुवेंद तथा अ्रश्वायुर्वेद का भी विशेषज्ञ था। अत 
दपायन शिष्य वैश्यम्पायन चरक ही अग्निवेशतन्त्र का प्रतिसस्कर्ता था । 

भारत कथा सुनाते हुए ज्ञान्तिपर्व अ० १६ में वैद्यम्पायन भीमसेन का मत 
सुनाता हैं--- 

शीतोष्णे चेब वायुश्च त्रयः शारीरजा गुणा:। 
तेषां गुणानां साम्यं च तदाहु. स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ ११॥ 

यहा शीत तथा उष्ण से कफ और पित्त का तात्पर्य है। पजाब मे प्रतिश्याय 
को ठण्ड श्रर्थात्‌ शीत भ्रब भी कहते है । वैशम्पायन इन सिद्धान्तों से पूर्ण परि- 
चित था। महाभारत में आयुर्वेद-विषयक दशतश इलोक विद्यमान है । भावी 
लेखको को वेशम्पायन की रचनाओ में शीत-उष्ण की परिभाषाओं का प्रयोग 
ढूँढना चाहिए । 

इन दोनों विषयों पर लिखे उसके दो ग्रथ अब भी उपलब्ध है। देखो इसी 
प्रकरण का अगला ग्रथ शीषंक । 

कात 

काल का आरम्भ--वैशम्पायन क्ृष्णद्वैपायन व्यास का शिष्य था । उसने 
कलि के आरम्भ में कुर महाराज जनमेजय को प्रसिद्ध सर्पसस्त्र मे भारत की 
कथा सुनाई । प्रतीत होता है उन्ही दिनो वैद्यम्पायत ने चरकसहिता का प्रति- 
सस्कार किया । यह काल-कलि का आरम्भ था। 

चरकसंहिता का श्रन्तःसाक्ष्य--चरकसहिता शा० ६२६ के वचन से स्पष्ट 
होता है कि चरकसहिता का प्रतिसस्कार कलि के आरम्भ में हुआ । यथा-- 

वषशतं खल्वायुषः प्रमाणमस्मिन्‌ काले । 

प्र्थात्‌--इस [कलि_] काल में [मानव] आ्रायु-परिमाण सौ वर्ष है । चरक 
के अनुसार यह परिमाण कलि के आरम्भ मे होता है। तत्पश्चात्‌ यह कुछ- 
कुछ न्यून होता जाता है। 

चरक, ऋषि--अधिसीमकृष्ण के काल मे नैमिषारण्य में दीघेसत्र हुआ। 
उस समय ऋषि विद्यमान थे। तत्पशचात्‌ ऋषियुग शने इने समाप्त हुआ । 
यह गति कलि के ३००-४०० वर्ष व्यतीत होने तक थी । 

वैशम्पायन चरक भी ऋषि था । श्रत उसका भी वही काल है । 


अध्याय ] प्रवक्ता-कतो अभेद [ २६७ 


अन्य भनेक ग्रन्थ, इतिहास, पुराश, धर्मशास्त्र और आयुर्वेद श्रादि रे । 

मीमासा भाष्यकार शबर स्वामी (प्रथम शती विक्रम) जैमिनीय न्याय- 
माला सूत्र २३३२ के भाष्य में प्राचीन वृत्तिकार (उपवर्ष अथवा बोधायन) 
का एतद्विषयक व्याख्यान उद्युत करता है--- 

वृत्तिकारस्तु शिष्यहिताथ प्रपश्चितवान्‌-इतिकरणुबहुलम । 
हेतु निर्विचन निन्दा प्रशंसा संशयो विधि: । इत्यादि 

वायुपुराण-गत इलोको और वृत्तिगत इलोको के पाठ का पूरा साम्य है। 
सभवत वायुपुराण के सकलन-कर्ता सूत ने यह पाठ वृत्ति से लिया है, अथवा 
दोनो ने यह पाठ पुराने ग्रन्थो से लिया है । 

ब्राह्मणों में इन ग्रन्थों का उल्लेख--शतपथ ब्राह्मण ११।५।६।८ का 
वचन हैं -- 

यदनुशासनानि विद्या वाकोवाक्यप्‌ इतिहासपुराणं गाथा' * | 

तथा शतपथ १४।६।१०॥६ का वचन है --- 

इतिहास: पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोका. सूत्राशि-अनुव्याख्यानानि 
व्याख्यानानि. | 

यहाँ ब्राह्मण ग्रन्थो के ऐसे पाठो की विस्तृत व्याख्या का स्थान नही है। 
शतपथान्तर्गत बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ के श्रग्नेजी श्रनुवादक मैक्समूलर, ऐगलिज्भ, 
ह्ायाम आदि तथा राधाकुम्‌द मुकजि आदि एतदंशीय लेखक इन ब्राह्मण 
वचनो का यत्किड्च्चित अर्थ भी समझ नही सके । इसी कारण इनमे से मैक्स- 
मलर ने इनका श्रर्थ ही नही किया । विशाल सस्क्ृत वाहमय के व्यापक अध्ययन 
के बिना यह बात थी भी अ्रसभव । | 

हम आगे इन वचनों के कुछ एक आवश्यक पदों का अति सक्षिप्त अर्थ 
करते हे । उससे हमारे पक्ष की सत्यता स्वय स्पष्ट हो जायगी। 

१ अनुशासन--इस शब्द से वे सब ग्रन्थ भ्रभिष्रेत हे, जो अनुशासन रूप 
में शतपथ के काल के पूर्ववर्ती ऋषियों ने रचे | यथा-- 

(क) इति ह स्माह भगवान्‌ शाह्िद्दोन्नो5नुशासनम्‌ ।* 

(ख) अथ शब्दानुशासनम्‌ । 

(ग) अथ योगानुशासनम्‌ | 





१ देखो, श्री पण्डित भगवदृत्त जी का लेख, अव्वज्षास्त्र, हयवेद। वेद- 
बारी, मार्गशीर्ष विक्रस २००८, पृ० ११॥ 


रध्८ ] आयुवेद का इतिहास [ अष्टादश 


(घ) अपहृने तद्‌ दिगुणं तन्मनोरनुशासनम | मनु ८।१३६॥ 
अनुशासन शैली पर रचे श्रन्य अनेक शास्त्र भी थे। श्रत शतपथ से पूर्व, 
शालिहोत्र, भरद्वाजीय व्याकरण और मानवधमंशास्त्र आदि अनुशासन ग्रन्थ थे । 
२ विद्या--वाजसनेय शतपथ के प्रवचनकर्ता याज्ञवल्क्य वे स्वरचित स्मृति 
में चौदह विद्याए गिनाई है । कही-कही विद्याएँ श्रठारह कही है । इस शब्द के 
ग्रन्तगंत वे सब विद्याएँ समझती चाहिएँ। इनमे अनेक धर्मशास्त्र, न्याय, 
मीमासा और वेदाज्भ आदि सम्मिलित हे । 
३ सृत्रारिए--इस शब्द के अन्तर्गत आयुर्वेद, ज्योतिष और अर्थशास्त्र 
प्र॒प्रमे जाते हैं । यथा-- 
(क) श्रायुर्वेद ग्रन्थों में सूत्र, सग्रह और भाष्य मिलते है । पूर्व पृष्ठ २८६ 
पर यह बात स्पष्ट की गई है । 
(ख) अर्थशास्त्र के ग्रन्थ भी सूत्र ग्रन्थ थे। झ्राचार्य कौटल्य अपने श्रथ॑- 
शास्त्र के अ्रन्त मे लिखता हैँ -- 
स्वयमेव॒ विष्णुगुप्तः चकार सूत्र च भाष्यं च | 
श्र्थात्‌-कौटल्य विष्णुगुप्त ने स्वय ही सूत्र रचे और उन पर अपना 
भाष्य किया । 
(ग) महाभारत, सभापवें ५।१०६, ११० में हस्तिसूत, श्रदवसूत्र, रथ- 
सूत्र, धनुरवेद सूत्र और यन्त्रसुत्रों का उल्लेख हैं । 
ये सब ग्रन्थ भी सूत्रारि पद से अभिप्रेत है । 
(घ) ज्योतिष-विषयक पराशर सहिता मे लिखा है-- 
यत्सूत्रमुक्तं मगवता युद्धम्‌ इति । * 
इससे निश्चित होता हैं कि अनेक ज्यौतिष ग्रन्थ भी सूत्रारिण पद से 
झ्रभिप्रेत है । 
राधाकुमुद का अधूरा श्र्थ--श्री राधाकुमुद मुखोपाध्याय लिखते हे-. 
४89 (07 97058 007779796) प5९१९ ॥ ६76 छि90, ए, ॥7 
६96 50786 ०0 9 शञ077 ० 7प्रो55 407 ॥76 शुपातंग्ाए8.. | इ8८ट- 
(0९6७ थाते 0067 पर]. 
अर्थात्‌-सूत्रारिण का अर्थ है--बृ० उप० २।३१०॥ ४१६ तथा 
४५॥११ में वरिणत यज्ञों के नियमो के प्रदर्शक ग्रन्थ । 


] 
छा 





सीन ली जियण ताज आज" 


१ श्रदभुतसागर, पु० २०८ पर उद्धृत । 


अध्याय ] प्रवक्ता-कता असेद [ २६६ 


इस श्रर्थ की श्रपेक्षा मुखोपाध्याय जी यदि कल्पसूत्र श्र्थ करते, तो कुछ 
ठीक होता । पर उनका 94086 [0770]96 अर्थ सर्वथा अस्पष्ट है । 

४ व्याख्यानानि---इस शब्दान्तर्गत वे ग्रन्थ हे, जो ग्रन्थारम्भ में व्याख्या- 
स्थामः का प्रयोग करते है । 

५, अ्रनुव्याख्यानानि--अनुव्याख्यास्थाभ: की शैली पर रखे ग्रन्थ । 

अतएव जब ब्राह्मण स्वय भ्रपने से पूर्वकाल का इतना साहित्य मानते हैं, 
तो मैक्समूलर, कीथ भर विष्टनिंटूज के पक्षपात पूर्ण लेखा का क्‍या मूल्य है। 

वात्स्थायन प्रासाण्य--अत. वात्स्यायन मुनि का लेख सर्वथा सत्य है कि 
ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवक्‍ता ही श्रायुवेंद के रचयिता थे | वात्स्यायन का पूर्व॑वर्ती 
श्रक्षपाद-गौतम जो द्वापर के श्रन्त में जीवित था, स्वैया इस बात का सकेत अपने 
न्याय सूत्र मैं करता है । ४४ ४ 

वात्स्यायत का काल--पादचात्य लेखको ने वात्स्यायत का काल ईसा की 
चतुर्थ दवती माना है । यह उपहास की बात है । हम तागाजु न के काल-विषय में 
पहले पु०२८० पर लिख चुके है । नागार्जुन श्रपने ग्रन्थों में वात्स्यायन के श्रनेंक 
बचन उद्धृत करता है । भ्रत. वात्स्यायन नामार्जुन का पूर्वर्ती ठहरता है । हमारा 
विचार है कि वात्स्थायन विक्रम-सवत्‌ से केई शताब्दी'पूर्व का आचार्य था। 
इतने प्राचीन भ्राचार्यों के स्वीकृत ऐतिहासिक तथ्य-को मैक्समूलर के कल्पित- 
मत के कारण त्याग[ जाए, यह विद्वानो को शोभा नहीं: देता । 

अ्रत. हमारे इस इतिहास में पुराने ऋषियो के वैदिक, लौकिक आ्ादि 
अ्रनेक विषयों पर रचे ग्रन्थों का जो वर्शन है, वह. सत्य इतिहष्म॒ का स्वल्प- 
प्रकाशन है । | 

इति कविराज सूरमचन्द्रकृते आयुर्वेदेतिहासे प्रथमोंमोग: समाप्त: 


परिशिष्ट 





१ हरिचन्द्र भट्टार । 


२ अज़्िरि, हिमदत्त (भीमदत्त ” भासदत्त ? भगदत्त ?), स्वामिदास, 
क्षीरस्वामिदत्त ( ->चरक वातिककार ) 


३ आपषाढ वर्मा, सुवीर, सुकीर, सुधीर, नन्दि, वराह, चेल्लदेव । 
प्रमितप्रभ (चरक न्यास-कार ) 
४ वागभट, श्रच्युत (आ्रायुर्वेदसार कर्ता) 


प जेंज्जट, तीसट, अमृतमाला । 


३०० | आयुर्वेद का इतिहास [ अष्टादश 
६ रविगुप्त, चर्द्रटः (योगरत्न समुच्चय-कर्ता) 
७ ईरवरसेन (स०५७० से पूर्व )चरक स०-व्याख्याता । धर्मकीति का गूरु। 
८ ईशानदेव (+5ईशान चन्द्र) (स० ७५०) 
| 
६ गयदास (पजिका-कार), भास्कर (महापशडिजिका-कार), माधवकर 
। (सुश्रुत टिप्पनकार) 
१० कातिक कुण्ड 
११ ब्रह्मदेव, गदाधर, वृन्द, जिनदास (कर्मदण्डी-कर्ता) । 
| 
१२ चन्द्रन्‍न्‍्दन (सवत्‌ १०००) पदार्थ-चन्द्रिका-कार | गोवर्धन (योगशत 
व्याख्या कर्म-माला), नरदेव -+ नरदत्त । 


चत्रपारिए, विजयरक्षित (सवत्‌ ११०० के समीप), बकुल-कर, 
त्रिलोचन । 


१३ 


१४ श्रीकष्ठदत्त, निश्वल-कर (सवत्‌ ११७०) 


१५ अ्रस्णदत्त 


| 
१६ डल्हण श 
। 


१७, गुणाकर, इवेताम्बर जैन (सवत्‌ १२६६) नागार्जन कृत योगमाला _ 
ु का टीकाकार३ वोपदेव-पिता केशव । 
१८ हेमाद्वि (संवत्‌ १३२०), वोपदेव । 


१९ दिन्दास (सवत्‌ १५५०) 


२० नारायण 

यह चुक्ष सख्या ४-२० तक सुदुढ प्रमाणो पर आश्वित है । सख्या २, ३ 
के प्रन्तगंत नामो का क्रम अधिक सामग्री मिलने पर ठौक निश्चित हो सकेगा । 
संख्या. १ का भट्टार हरिश्कत्व प्रथम शती विक्रम का ग्रन्थकार था। दृढबल 
» भ्रादि उस से बहुत, पूर्वी हो चुके थे । इस वृक्ष के सब उपयोगी प्रमाण भाग 
' द्वितीय में उपस्थित किए जाएँगे । अत्यावश्यक समझ कर इस मूल अन्वेषण को 
यही दे दिया हे । 


कप 


